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(0पपकतट्व पणा त्राह 580 1 प्ल छवष्ल एता 5 9 ध पाऽ. (1६ 
फ पााऽ दाह 216 (ल ववि पि (€ 85 पप्रवला ६१€ (11६ 
54401111541147714744. ववि, (दाल ५85 8 हलावहात्क कपाट 
कवा एवण्टतऽ (0 कर्ठत्‌ प कषपाऽ ६0 पट तिक्ल्ाऽ.+7 507€ ^ 
7185 100 16 {€ लहत [क्कात्‌2, एत पल [जजप्णा 15 पप्तो 
1685. &8 पटुता १६ छर पला) (पातात 1895; 1-27 1.4 वा ८ पि 1905: 
९2७, ० पट पषा -5> प585 प७९ते ए ^ पात वात्‌ प्ताति वटकं 
एप एनपा ^ऽ त्‌ -- {1९ रेता पि एच [वतव प्त ल्प्य: 
(11४1८81 ०४८६, 27) पप€, {184 15 25%, १० ०१ 2५८ 17€ 
लाह ट्लाप 1 तवप8. (ता ॥€ ^ [रनज पाटय [व्ल्‌त ४, ऽद्त्छ्ण्वाङ, 
1६ 15 1101 दष पलल ॥8त्‌ ्रटश्लः एष्टा अछ प्र३८€ ज चल कषप्ााऽ #0 
४१€ {31{€5 19 €  लात्व€, एष € (055-तटाला€ ८९5 10 € 
लाहष्ट्टप ठ 0त8 वट वाजमत क ‰. ^७ 18.78.8 (५४5 18.4.28) 
15 व्ट्7\ १६तै 85 20.13.7 (< 20.12.7) ३० ७०६ गलाञजाऽ १2५९ € 
पिव तवे वाव वकात्‌ 79 दते. (ऽ पावत 1६ वलम 9 € 


4 रपा 1895, (11८31 पष०६८६, 2.2. 


{ >) 


वकपऽ ताव ल व तष्ट त प्र्ताद्मा ब ०81. एप 1 5 तृ 
तारलि्टता ८०5€ ५" < 20.49.8. (€ 1 भ्लःऽ€ 15 ४5 18.2.17 (५ 
18.65.1) 0€टा तपषु ट एकवा €. त आपता एकाक्दकप प्रत. 
[प्त £ गा€ (पात्‌ रलकुट् उछका€ ताऽ 85 1 15.19.912. एप प्ट धा] 
शलाऽ€ 15 1€वत्‌. {€ मादा ह€5 > ६ ज (क्लम (चाप प्ण 
०१6 परतैऽ षठ प्रो त पीट णटाऽ€ 15 10६ वलवत्‌ ११ पट एकभूत 
पा. (लल केवट 8 हिप प्रषछा€ उपलः @00प्रा211€5 पन प्ट 
 §वतणयपाञतपततदता18े8 पनापतैः ककल ठ एल्ल पाङ स्तूयजालत्‌. एत 
पाल इलालव ाषूाल्ञा0य ष्च 1 ०६ ५85 तह धट एस्षणभतताणऽ 
यट णाह ववार ० 1686 कद्ाा5 दक) लः छवपावत2 एषलपल. 
विविध लय ० 5६66 पलं व्वा ठतवापूट म कल एल परच्छद्ट [एरलाद्त 
धवा एता 3.1.35) १०९७ 70६ पिपत के कणवि्त्रद" 0ललप्5 1 5 
एव 25 ९04 ८00 (18.65.10, ... (वत 4५5 18.2 27), ०ा1€ 
ऽघञला5 प व्रलाल € ८50 0 जवपाऽञजा क्णो वदण्ट एदल 
वरल लाप 0 656 2{7€तव्‌$ काञलप७5ऽट्व्‌ आ {€ ल्ताह्ठत ज प्र5 
कार्ल व्रिछफ पट प्रवञा्टत्‌ चलत. तक€ ॥ला5 प्ण [ऋ क८8॥€ 
` प चह षठ] 18८८ ग € 31९2५६48 १8 १०६ एदल 8 
5710011 विक. 40 तावद हदष्ट 756 10 ऽण्‌ ०0015. (1६ 
ल्छपठाव्ठाी ण पल पालाश [फपतञ पणिः ताल धः पपि ट 
वला) [1८९ ववि एत्या वात्‌ त्र 0० व्रज प्लेत्राठप 60110१८५ 
व > फितरत 8 प्-ह्ललाजंमा व्रीन 18 एक उ0प्राह (पव ण्वषटत्‌ो 5 
ण च्ल फठतालः किप55व प्वताप्रजा, 8180 एफ 501 ०१ 8 [८5 
प्रव्वीाप्चणा वते एर एज्रा तठ प्रला-^+ज 50 पा८€. 


व 5कट कात्‌ परलौ वहत्न्हफडट पटा 28 एके ग ताल ^ काह 
2150 छतुणकाप € वप्र प्ल ज लऽ. 11६5९ 0त्टपा, 95 {€ 
वपा परोऽ आत, पणषला काट 15 76 णया ऽषववषकवकवे पा 
5#0प्रत्‌ वत्ल्छापाकतफ पावला. कताणह पाल फलवता ग (€ लत. वृह 
प्लव वल्छहप्प्रणी पिठ कट ज्य एदा ल्पात्‌ व्रसण्ट ८वप्ञलव्‌ 
€ 1055 ० गहपति ऽप्वत्‌12%8 ग १1८56 2 वा लवर 81वह्६. 


0न्टण्छयः, ६94 ३5 00६ 05910111. 45 {त ००४९ {१ €€ >€ 
त्लावेक ठदालः वालक्रवा€ऽ. गु पणी [० 0 € 9181586 एर्यणष्ट 
वटका 3 त्वि ल्जालच्जल्प, 


1 
48 0 ६1 (05 फा प ० १० पवताप्ठणऽ 19 ह, 0०4६ 02 दष्पै 
सिल हववीद्व्‌, 5६ [आद्ष्छवप्रलप ठा) 1 ॥€ एष्टणा0पऽ एणुप्क्रह, ए. 


( ष्पा 


58. 4 70एदण्टवत 5 कवठ कत्‌ [वादव 4 

€ व06ष्ट एला त 0 € [प्रवहघ्व्‌ सकष प्ण तीतर 
€ एष्टत€छवा पाहिष्तजव्‌ [षडल्लङज कट ^ ^ वा11त18168 
क्तौ 0 धल (ष व्यात्‌ { 25 [०05ल्व 8४ १८ ऽता ऽल्€ा१5 
{€ €७† 0०. (ल कतित कहा ज ता [वाकाः ^ ४ ५८३8 
प्ट 0णाल्व एष 0िधा्टुड पज एतत्प्र २८८५ 1 1964 1४ +€ 
[ऋ्रठतद्टप्ठपर 0 € तरिष्डौ सजुष ज (€ 9 5वाण्डनः (नाल्हट 
€1॥10॥ (कवर). प्रह 2150 हविष आरामा पडविप८६5 रा उपल 
(छप्वादल[10 ९ ^ ५ त प्ल [प्प्रठवेप्टपम ४0 ॥€ ऽद्८्छ्प्त्‌ सजुप्र€ 
० € 751 द्ताप्८त (1970; नन्त) पष्ट [लट्छलाप वत्राः अ०€ 
० (€ 0881016 [< ० पट क 1558 (वभावत तऽ ६० € €व8ह नकप 
लदवा त सवप वपालड वते प वल्ल्जपाएकफाह तपाता 
पिहवप्ठ चाव उदपल्त्‌ 7 पष्ट दव पट्तांह०य्‌ ए्०व्‌. 4 ह, 1 
{€ एा€ण10ष5 [पद्तठततलत्ठा (1997) ऽता ऽद पठाा] दवल१८९8 
पण्ला€ ह्णा 4६ 5€€1€व 16 50 € प्रकऽ ज 2 प्ाल्वादण्य 
कि एवण्ट्वाल परहतवपरणा प्िठा ता739168 0 त558 पधठपहु चट 
^ पतव {78468. 4 ऽदात्‌ ववहप्प्राटापौ ५५85 {18६ 1८९ एष्ट तपत्‌ 
05 1146 1५ 10 पाट गव तवे-उवप्रपि ^ प्लवता पट 
{16 4९८ {&0111/41 ८छपाते एट्व प्रव ग द्ब्र फल्वालर्य्‌ त्पा्तङवे 
[ऋ वधला८९. ^ 85112116 तात्‌ (०कएवद1 ण्ट पते पाल 5 
एव18785 वजया प्ति लवतत 1€5 17110 चष्ट कतहु [न्दते प्व्वाप्तमा5 
०५ 7€८07त€त्‌ {8 ८६5^50 ५8 (0०8९. एप्पल वपित छपे 
व४६11801€ 0 चऽ 15 25 गलन. ¶€ लाप्प ८ एटववाणह 5111/56९1/1/0101 
८ वत्‌ 571 45९/011 0िप एत्या म ^ 6.1.6 0 51/5४ ० ^ 
5.2. चत्‌ 511561/४41#1 9 र 10.120.6 पपि कण्ट ऽजालकत हु ७ 4 
णाता (€ वित दवै प्ल 2८585 51४ वत्ति ऽज {2 त108€ अपपाग 
11 प्ल कता (प्रा ऋडलाएपल5 ज काावीवा८व (एत ^( ५२८८५ 
2001: 10). 


ल परवल षव्क 0€ दोट्माः प्रिजप्री पट जाजकणकह तौक्ष,  क€ 
781 [१८ एलृठप जा€ वऽ तल व वत्‌ ॥व जा द्व फ्षट्वादट्श्व 
वावा] 1प5तपप्ा5. कट ऽद्ट्जावे [क्ट अछ चल लवर 
वेत 15 [वाल 0ल्लवञा0तव नाजा प्नातिपरहटु च (द्ञदफ्छ९ 1111. {1६ 


49 1970 8 त्‌ {तनन 
50 19०, 0. "व - त 


र (1 #९ ४। 
१ {3८1 


०६्८ब510पाद्‌ णाप पणार पद प्ट्ञलप्टः #४. 


ल पनज चतत ज त पणी तट | पपा 
तपए प्ता 15 किलत ज आ धट दव 1115615 
१5 घतत 7 (€ € वचा 150 णवा 8658 

£ ० रगक्छर्प। 750 ^ उत्‌ कल णज प्सता पनत 

। पाल पहि प्तप प्ण चाक 15 [तव्‌ ० ३ € 
1 ‰ लवे 11505 15 {पक्त 1 {€ वपतद्रपय 
आऽ८पएप०त त हि तछावस्वा58 ० 918 ^. (75 90५5 


प्ल्ताटव] [वावत उलप 

0 (5 51091 लवणा 1€ उ <> 511४ १६}९९इ [८ प्म पतप 
04८९ आ (€ ^? पषकाप्ञ्लव६6. (€ 300णट दथा { 516 प्ऽ {12६ {11९ 
€0धात्‌ 1भ<€ [ग्ट [आ फलवद्‌ 37186818. 411 (05€ टा-€ 
वाऽ८प55€त्‌ 0 ०१८ (2001-1) प्ण वरदलिलात्€. एषा आला€ ज (९७८ ‰95 
एदल प्रालाप्रलाल्त्‌ एङ 4110 रराम 5. एज" 16880715 1101 व्‌<त ६० 
१1८ (सषि ्तऽ (2002; 41) 1145 | प७६ € €81६त € प्र{०८१५१६त 
८०ृल्लापाह 0. एणाटाहा., घाव {1€ ^ 1187 ए2र्दव्‌8 त्0प्रात्‌ 8६ [५4 > 
(0 वञाा पठा (पाकि, प्राऽ पलप वह्ुधप्रालया 15 पत तप 
[णपन्पव2/5 रतविवावतहटवप पव पला्जऽ € (4 1, 32; 
वा 1242-6 कव ण्वेण्टता द्ववोत्ठा 1 ८36 {८0111(4 {1681ट 
01558 एट्तवप्ऽल वााते]ते तवेप्ाल पप्वलः दवे 7पा९ 7 ध्< 124 
पाटत्‌ाल४व] एला९त्‌. (पऽ 15 ऽधवपद्ूट 10८. ^ ऽपठाता ३१८६ 10४८९ 
पफ 06 वटटिपरल्त्‌ {0 छक पट पव त तल लरत एप का €(€ 15 
बरा [लाल्ला {0 ७९ प्लाद्जाल्त्‌ एष (€ पक्ा€ ० 15 ऽपएज-ता३६६ 
निए. कट (नशत वदऽ लट 2150 ल्वाट्तं (व्पतृल्हषवयव 20 
गछ का 1021६5४818. एप [ १० पज तातप् ज प€ छत्‌ ९0140 0617 
४ऽ६त्‌ ४0 ऋट्वाः 0011558. (राव 5. (2002:42, 11. 9,10) 6 [0€ल्वं 
पत्‌ लावएलवटत्‌ व5ऽलतला। पह पल पलृटरव 22558६€ 7 [छाव] 2/5 
रिततिववपहाप् पवेऽ वा [््लफूनृवि्ेणा १०८७ 701 तप वु वे 
ऽ्लाषहप्ीदा [पऽ ककहटप्राला४6. ४४३६ (प्रोतं € € 1 ह्ला {01807 ^इ 
पलाल प एटहितपहट ५ वा व8? 11९ € कऽ [पठवृद्रलप्छत 
~, 1 
(0वेवर्वप्‌ तदा६25. पष्ट वाहटुचााला+ऽ {07 चट 03 प्ल 
पाठ एता -€28१ छ्य हु ण्टा पला६. 17056 11492 .10 ४€ 1६8त्‌ 
पण विग्टुपक्राह5 कतवपल्ल्त्‌ रा विश्वा 9 ऽप] 8 {160 { € 


धत्त ल 565 पट वआ पह दकनुरु 195 लाप्जाऽ काण्व 15 [ज॑ 


पवां 1 ५25 03अ€ 0 पपच्€ श्रा {ज 1 ¶€ द्व: 


{ >> } 


{प्छवप्रलद् ६6 क्ट ऽदट्ट्छफत्‌ पलोप्क्षट ज पष्ट 75६ व्वोप्तठ 1 1970 
तह 5०€ जा तष्ट प्व) जा तातव प्वतजपे 0 दवजा 
[तात वाह पत धट वतत पराव, (उवपरु 870 5९35 - व] ० 
दविवपतते 0ाहाप. [ बुणलटवाऽ धत (अराषतात591 15 पत३।८ 0 (1056 
ट्वा फालापठप्टत्‌ 6८5. त्रि5 पकिष्वाल)€55 ग € गधृ८३११६ {2८15 
वव वते वष्टवप (0पा65 (0 १०१८९. (राफकावऽ 51168, "€ तप 
व्वाव€ लत ट्तीट्रव हमा७ 10 ^ त्का णकेण्टत एवा 8 एल 
प्प) (परग 21..(2003-2: 321-322) वात्‌ पलार ०प§ 90116 [चवद्०४6 
दत 10 ^ तकएवशल्वाल एववता8 1१ € अन्तत, उल्टा जत्‌ (=, १, 
(लापा पमा पल वलप्रह्ठाफ़ ज पट एाल्ञला अव € त (पुथ. 
एष ऋ चल एाटण०पञ [पद्ठ्वप्टप्रठा 1६ ५०5 पदग€त52 प्लत 
गटलिला८€ पाद (ि- पटल क तावाशवण्ट्वो5 त्‌ एल्लयः उलट 19 
धल (0पविणवं वल्‌{2 2 धट एरदजि€ 535 ^ [2/. अ८€ € 15 7101 कथा 
ह्ला अ {€ [प्रज त्ता प्ा;5१६त 0 रित (न्वः 87), 1+ शमा 
86€ र 10 वणवा {0 लकल आ ककु काहटुपपाला, वकष ऋ€ = ५1 
| कर्टाहि€८९ऽ 0 4 (ता एवण्टव्‌ा८ 124-4०८८€5 17 € लशा. 
ल0प्रद्लताटत्‌ (७६10). ववं पट ्ञ्जिवप्रजा 186 0द्ल) एप्ां ऽत्‌ 
7 8 एल्पठवात्व्‌ प्रद्ट पट [वना [21107 १०९७ 101 1ह्व९पत 0 
15 दाता पठा १०९७ पवौ लजत्ाएपाट ० चट लरद्वाप्ना ०६ च 
81 {लाला 


(लाह 15 वत्ता पपडाट्ववापह अल्ला एज ज पपाकञालया€55, 
(पऽ वट जानात2/5 अवलपाला( 08) 35 एव्ञल्बा प्ल गक (ल्लटरम 
£५14९१८€ एठशंत्‌लत्‌ छक एरमविदषव्धफव णि 8 प्रात एटा ध१€ 
विप्ीत रतवादत8 धक्ाज्ऽञता) कत्‌ ऽतप रतव -- [८कााववे]तवे 
1 एकाप्लपरदि.^ (चषा प्ऽ 2002: 42). [पऽ 35 वृ चज. 116 
ठ्ठ वेऽ 710६ एषठसवह्त्‌ एक पाट एषः एक एपाहुकपाजुश्ा 
श्ना ^^ ८८ वपत 0पाट ण [5 वआपञ्यठपड ल्मापलणपएगम€5 


51 (याहा 5 5६865 11 8 २0४९ (2092, ५6.10) (12६ ४ € ८वप्र1€ 0 [0५ 0 ११€ 
धैवतो धै वारतेण्टतेा8, पआल्ा०ाट्त तष्ट फटवाऽ वेगी 7 [€ 1997 
[तष्तप्ल्ठा), त्च 8 (ल्ल लजा्तभंल्छपत०त" 5 ५35 97 0६021 
11016 वत्त 0 ॥€ छट्ञ्ल कप्त 0 कायाद एत्नव५८त ५२८१ 
2001; 32. एप! छषष्ला णवेलयाल्लह न छक -(पभम ^ पवि रवरट्वा ऽ 12व्‌ एल्ल 
षप 10 एटि एत्र, लसलगत्ऽ [००७९5 (194) १० १०1९९ प ८ 
0 ९७८5 19 3 पिप्र€ एप्नीटवपछत, ¶09 शला} एल छलोल्छकर. का 
0 ५५९ वष्ट द0 उपक [5 अवलफल{ (2008 : 320-321; 56९ पिद) प 
पावृह्गतपपऽ 10 नतोन४वण्ट्तारञ कत १०६ {वत छद्ल्€ तप्णवल (पावर) 


52 (०. जता 


{ {343} ) 


षणि) सतलन इपपुज तषट दण्ट. [फपविवत]8 15 0६ धट छापर 
१९८८ ० € ४१६८९. (€ जहा €सव८९७ {07 8 ऽज्प्द्ालाप 
6०00 दत्०ाी 9 धट ^ पव्टा€ पपि पूछते पा प्ट [पन्त 
४० (€ 1964 द्ता10. ल पलदटरवेता च ८5, द 15 {0 ऽव पठा फलल्‌४ 
०65 वपत [फ €5८5, षत लरत 5 15 पक्ावप्ता€ 0६, 24८ 
21 उ 211901€ 10 € 5814 [प्ठवेप्लप्रज. ` 


एप पणोषकु प्ट वपक्ताल्ल ग पपञप्यजतपवेप्रज? [15 जाह प्ट 
10 धद, एप ६ 15 वृत अजपाल व्रषट् (0 5व्ट श्यत 22} ५2 35 
१०१ € आ वटलि८€ ग पकिपकवहव्‌ं लजपुद्तपा€6. ट चया] € 2६8 
1085 {0 ता5त्छष्ला का 10८ एला रऽ. पताल पनां हि छ्टव्यङु 
2 तद पञञ0य वप (€ अपठत, । 


व गलव्यऽ तं ऽप ऽलाननिऽ 8 कता ालुरकष्व्‌ ५ इण्ट धू 


„  राप्ऽ चट दा 6 लापता ऽलः पो उतप्तवल्यत [लाश एतत 


हर्धधफवला ठप 30“ लतूा€७8€त्‌ 1४ 1875 (टाः 4 ताएक 1 
105" 0.6). 2६ 15 पाणिका त्ट. 


1 पवक € 451८ इतं ज दकाप पणत € 
111 85 €>€व्‌ा10पड]$ 25 {08511 1 अ€ ० 5०१६ 
पप्रणिहटल्ला) दण्ला४5 पक दव्पञ€त्‌ वलन 7 [पणालवमप, व प्रच्छ ह्०। 
प्रा5 17 ८०० कप्रिठप त्रिठफणा 9] € (दटत्लाव ऽद्ला€६व१€5, 
सिल्अंतलाा8, गल लेत्ट८पतण्टऽ काव [वयत्रलप्राद्र्‌ पट वत्पेतऽ्ततण्ट 
ऽव 170 ताप्ल्लक वदतताट्व्‌ #€ प्ार्भहला, [आ अट ग ऽप्याह ज फु 
ऽप्रिछपीषट गलााक5 वतवण्लाऽल€ लप्व्तकऽ [1८6 1086 ए ४भरा८ठततत्‌, 701 
१० ल्य त धच्ट फाटवेऽपा€त्‌ कत्‌ भटक [आडत्परट्रण्ट प्यक 8 ०. 
एतन ^ (4२८५, वत्‌ उत प्ाठा टल्त जा प्ट दवजा कव 1४5 ¡. 


1 प्रलाप पङ लाप्८ऽ 100. 


{ वप्र हयवरट्‌ ४0 १0655075 ^ 1€>वेत्रतला {10015 ४, 1.६.14. 
परिठपफला क्तं ^ (जि5 0 लव पाट {0 लकड (00188 


` दलाल 5 पणत्‌ 210 पा ऽजा तदल एप लव्ध05 > {116 


प्रवनजहल्तष्‌ [कक्‌ त पष (भरष्ट ज [लता 0 ५० वच्छिऽ 1४ 
2002 वेत 2150 0 ऽल्ताकरह {0 १८ पष्य एपछाा(<वप्रजा5. 


0 पातली १/1 अ. 1, 4118 
9 ^], 2006 


न 


{ [>> ) 
209४5८६ 1 


4. ह्वा, 2000 (605 तुं का कवणापा्कला, रलतप्रल॥ 
टव, ४५८8ववला), 2६ सवऽ ०04 वरना 0 +£ 8६ {€ {10€ 
० पारा 5 प्ठवप्रल्जा टलिऽ (2864453) {0 [तानानष्टा, 
दहता चत 0्लाऽ 1998 : 238 वदत वथा 2110दटावा5 दष्ट 
{८2४९1 ६८: ‰५ १६७8) अवाह (तौ 150 15 तलान्वे ०7 219 
[आवटुलातल 1001 नि (1.6. 4775 128) “द प्लाट. पणुधत्‌। 084 
एदल तारा ति0फा वई (वर 08). कऽ १०८७ 70। (0प्रप्वकाल 
€ णाल छोतगिदञऽल्ते वछजच्ट (. 1) प लय 15 8 फटा ताड ता 
1.86. ८751०5 7८ 5 0544 5४० 5051/11/0 एक (प. 
9451/1191/00001) 54 501क11/. {9६ पाटवं पह ला€, [0ष्टण्ल, (वो 
एटा ७८ 40 कित्र" ता "0 ऽद्टप्ट 0९8 51 37-€' 2794 १61 -दपलालाः 
ध 15 एल पाटतपपहु ग एषमु. लक्‌ ॥००९, [तट्यः उलफव्त्तटव 
€{05€ वला ४त६१९5 1116€ 01050 वत्‌ 01744. 1 चण 110६. एद्टा व< ६० 
एिष्ल्पट व (णक त कट प्ठप्‌( वलट 0 क एनान, 50 ¶ ०० 


0६ [0 [0 {€ लजालप्ञात 300४ {€ वलम] छता ०8 
001 व ५ त5 वावप्णा. 


॥ि ९0ध्रात्‌ गलिः छप {0 फठा]त5 व्वा] वछाट लाट. ^ ९०$ ण 
पाना, 2000 ल्छपत्‌ ७८ एएपत्कोव्डहत्‌ किल {कए $६वे5 0 {0४5 
वषत्‌ छाप [प ततल. 


पवि0ण्टपाफलः 4, 2006 १५. 13 


{ (>) 


80551 2 


^ धल {€ 76६ 05४5 18 एटा ऽह ४ चट [55 प्राक 
व ट्ति0ी 85 वाव 0 त [पलाल अह दवत © 8 ४१६ 
(वप्रा 21हत 5 {€ त18त्छण्लाछ जा प्रक प्रऽलए5 ज धाह 
एव 8दतत-उवपतत 28 वष वता ददवा पाठ्हृदाऽ ६४4 31560 
अवध द € (8८४51 ४८ ७25वं 00 कर 1.६. 019 
एत्व चलाव $व/5 5धवलत्रल( 35 611६व ७ (जा्2ेऽ शलावल, 


1८९ ¶€ पापान्र्ट्वे वेचक ग धल लाल अक्रतृट वलुलात5 
@1\ लवाः 10 8द्ला)5 {0 {<€ 818१६६4, 0 पत त्ल्त 1€850, 
€ प्पभुातन्तठ दवान चम॑ ०25६व्‌ ० पप्पी, 54 त 
४ व६ दलपत 584६8. । 


दलपत (1999), ©. 19 91 0४९6 8 इधकलाालौ क ऋ१€ वटमतपष्ट 
7 1968 पपतद्ः प्ल रूट (4 एरय छठहाशपलम्‌ अलल ० ०६550 
0िपहभिप्रणौताा एिकतच्दोकफ रत" आ पाकजः 89 %३.5 
ववद 1117125 म {८ 4 {दादर (0018 1968), 0. 16. 
¶0€ अवट 85 वकत 8 ठया ऋगत्‌€ एफ एम्वलल‡३ [प 
1941 णि. ऽद्८प्रतहु व प्रञचञ्ल ज धल एतवत ०७८७६ 
©विपवादतवव फ. पविठ पवा ल्व्पत्‌ ४८ (नगादलटत्‌ 0 1685005 | 
5121€व पलाल. कष ऽवलला पाऽ 35 01165. . 


ला पा इद्त त फवप्प्रञ्ला॥5, एसपेलु € कला कषल्लवं 
{0 €, र्णा. एवपक्दाद्ि रवे तऽ व्व [शलु0क€तव1० 2० ध्पठपष्ठा 
वफ व्ठपाै त फ्नतवञ वप्त 12287. क€ वताठश्नुवहुह ज ४१८ 
णावहलाऽ, [आ ४1086 0886580 प्रावेपा क्षकारं पादताप्रइल8 
वलाका, वरप पालाः 0इल्छ्ञठपे 15 कप सलक [दटु, ऽपे ९ऽ 
पऽ 16वव5 पाकिचञ्लात दनाल्लमाऽ 10 लमा तञ 0 ठ. वीप, 
०८९, ए. एवे व्लौवकफ 8 उध्त८पाटत्‌ 8 आकाल तिकप्रा चप 
पआहलावत्ट एवात ता एलफऽ€ ग दलपत आ 2 जीविल अप2६८त्‌ ०४ 
2 07518166 ग ऽलण्लाव] पपरा तिठफे त्राह पटनपटऽ वभा-अद्ठा. कप 
{18 वलप्ा) |ठपाल ध लवे धल व्व एटा दवष कप) ४८८ 
10 ध€ अव्ठप कऽ 5+0शष्वं एफ ध€ छाल 9 € पाततप्ञल 


| शणो0 वत्‌ एदल कल्ल्छफपृवाप€व्‌ एफ 5तप्रल कतल सातद्ला5 (वाकं 


के115 17 हला 18505. € पोवप्रपडलक्र प्तऽ ७८ गहपा६ 
[अप्राट्वार्भटङ, धट जरला 5814, {जः 5 तलंहाएठताऽ पववे धमप पिकी 
पव € 125 नाञ्‌ हार्ट किष्षवक पाह फावप्रपञलाए६ पलपल 
जावा कल्त्‌ क प्पोव्टे एष प्ल ०प्€ व्छपाव ता लमल 10 हज. 


गछ 105 तद्ञलएप्तणाा दलौपरतल (1999:19) ०121668 8 1० 


॥ 
( 
1 
\ 
| 
| 
र 
| 
| 
॥ 
{ 
। 


पा 


{ {>>{५् ) 


11816५०] ला{ = ६६९७७९5. [€ 5६०१९६५ ६118६ {16 ३7६८०१६ {+ § € 
सि तत्‌ आतलः वो पणो 3.4. सििवद्वलीत 18 18 ४ [5 
प्राव प्रज्लव16 : पपषष लत०ण्नगह्ट^. 2 लल /6 ६०३८१ {112 2&€ 
15 "४01 [एव लान]... 2६ ताद७€ ^^एलततं०८८ ०तलाऽल८5 ०4;€ 
र त ४६5९, वघ च€ 1.4. दिव वदौाशाफुकत 5&[71€ {1511481 
लिप्ता कणः वप्रततै ^^ चञलला ^. क्ल वारलल्व लत18 15 
प्रोहवेत्रा {0 (0परण्ट+ € ऽला' 56 ग तल्ल्ल पत 15 0 नक्की ६१६ 
पपु 25 १0६ वदाप्‌, वषठपहाः 0७८ ४० ४€ 50. व ०ष्ह 
€ वत्रा ४25 दलोपतलय^§ 0 लिट एत कर-प््ा८, 1 24 
118 वल्ञाप्ट्वे ददल 28 ६: ^€. 1.10 लव्‌ा2 0 ८ ५१८३ 
^ फवेण्टतेवे वरटि 10 लोप्ता (1999), ‰.19 2 "व 
प्ावपरप्ञ्ल्6 पलाल (नाल्लाल्वं एक एत एषह प०त 
छिीववितोलाएएव त एदम्‌ ४ वल्ल्लंप्नरह पप्य ०फरलाऽ, 25 10] 
9# 15 5011, [ऋ एावव्लुवा त 1 1968 (लर), "190 4९1 
€ रली 25 एथीक कल्म. 


ललपातवल, पप्रड, 1185 [जाल्लालवे 8 पातण्टपालण 025व्‌ जत (~, 

0 छह [0 काडाकपालट 8 पराठा पच्छल्तल्वे एनत एर [5 ऽ्पतला5 
वपत (नााहवेहप€ऽ १० 0 0 [पऽ ताजक एप 2150 (जः [5 
तपवक वेत्‌ ल्ह. 1 छठतात [<€ १० वेञा८ प्रपा ३ 6५" वृप्लछ्०ा5. 
1. (€ पलवल वल्ञलाएल्व्‌ ए फ€ ००६ क्द्ल्€ 7 1941 7 81६31. 


{0५ १०९७ [€ गलुकट प्ट तमाट्लपजा ज ^ पक्ाप्ञठपए5 प 
0011588 1 1959-60 {0 प? 


2. € अव्टफाला। [प्ञ ला5 ताभ एप्हुवपणौभ एवल वा $$ व 


12 एदल हलापाएठाक्षतफ़ हषा 3 प्रवपञला ठप कजांऽ€ ण 


वल॑प्राा. [€ परादपञल 18 एल (वरल ७३61६. पठ १०६७ 
दथापातला (लपतत प्ट छग एण्णपहु' ४०5 {1562 ए ५० 
€११९१८९ १०६७ [€ ८०१९८ 0 कठ पतं ट ववेत्रतञलत पपात्‌ 
पछ [वष एषल्ला) पल॑पााहते क हणा 0 एावव्तोषवाक8? 


3. शापीठपां प्ल 165 [तारश्नृट्वहुल ग प€5€ प्ण {28 ट व्वुल्ला 
प्फ पट ध्वज 0 वाजु पल वाठ 0 9 पावा 0 पद्ह्त 
वव गलप? 

^5 0" 16 1941 पआलतलप ग ताह 8 प्ाक्ाप्डल॥ ज [श ठांऽ€ 
० वटपत्र टलोक्तहला प्रवि {९1८6 8 1685079 तज (€ वदै ध्र 
छिवदलति व 6जल्त पवाक ववपाप्ञ्ला 5 एताठक्लषट कलया 30 


पल प्लप्रतपरटत्‌ व्ल {0 पत्र ठका. ४८ [3 ०० 0711 


प्रलप्प्रञलए क त्रा एतान्छन्ततपा ३ प्रावपरप्रञलत ग क्त्‌) 24 एल्ला 
पला) एवल्‌< प 1941 एत एज्तठतका ३ तात्‌ ल्म गृलाऽ ०१व लव्‌ा6प 


{ {स ) 


€ 00०16 ५ धाछध कार वल्ल, ४४ ५0०८5 लौकवला [पात 
तल्लं ग पणौ लाह 16 ० पिप [र पार उक्ल? {5 1४ 8 पतेद्‌ 
ग (ताप्य [ताछच्नृल्वह€ १० लटपरल 1 लजापल्दवज प्णप्वी ल56१§ 
€ 5 तद्तृप्तप्हट्त्‌ पणा? (1, 15 पाटय वेक्‌ [लला ऽतञलठप9) 6552 
7 प्लाट वाल टा 1६850952 {€ 1625005 34्कपाति ४८ अक्तं ४४ 
1 


45 {0 धा ^ प्ादप्रञ्ल5 € वप्ता 0ण्लः तेत्‌ तरल) 
1८ [र रप त प्ल छा६ऽ€ा)८€ त ४ चपला (द किपला ० 0558 
39 ग्टएत्टछहतावज९७ ० € ४८७1 एलाष्टठा (0ण्लकलापः पौच0 
१६०५६ € 1४९०5 वत ज {€ ०८८50 3त्‌ प्तेञकभ द्व 
पला (छपर € ¢ प्रिता ९2410. 005 100 +त एदल 
धवला. (लल दवप्तण ४८ कवा वृच्ट्ञत्रजाः ग छप पक आ भ लता 
{वप 1८€ > {€ 19518८6 ग ॥€ [पिहष्ट७। रसोट्लपज€ 9 8 518४६ 
274 71 पित्‌] बद्ग्ट्लपालह ज € एलाऽ०5 वप्रर्जृष्ते त 3 ६6 इत्ललकु 
०४६११९१ ४४ [क }५०४०त# > 78156 क ऽलो व्ल प्जा+ऽ ४01६ 
दलपत. 


1४ पाटणा प्ाजषह्टतै ा दलोतातह्य5 [€. एप [कलः [ कोञलठण्टष्त्‌ 
50771€ त०ठलप्राला15 {६80६ + प€ एषाती०ऽ€ ग प्ी€ प्रोतणञलात75. 
41४ [0 [लप्रातऽ क्वे (जाल अत्‌ ३९६6 पला. 


वलाः ८€8€ लंप्८प्51216९5 दलततलाः छपात्‌ 1) एप 
प््ाताक कऽ ्रञोप्ठेत्ा5, 2) छण प€्ञएलाोऽी् 0 कल्या 
10 प्वापेऽ1 प्रह प्वहट€ त 8 बलएा€वे [१६०1९51 वत 2180 8 पवा ० 
पटा, एए एाटव्वापाहु पपड~्जिकावत्रया, 3) 0 ट्ञजाञात 
णि विइलु$ अवप {६ 125 14685 का€ 25६ जगा) पफ अतल 
क्षतं 4) 2000ह्8€. 


5 287} 2007 ग< एम व्ल मावे 


111 


य 


| 
| 
| 
& 


ए {४ ८1.4६, 
9. £. 1915 


01.24.1८, 
१. ल. 1942 


8114, 
0िपह्िदोज स 
1955 


{39 1960 
{9 1964 


० 1968 (1) 


{29 1968 (2) 
{9 1970 


01. ५, 
215! 1970 


{3० {982 


816112५1 


11.115 0 +€ 
21} {2318 48 
दट८लाञजाः र ४१६ 
१1६2८९३ १५६५8* 


ह श316६4815 
{जि 6 प्ल 
५६५१८ 51५६8" 
10145 ९९7704४ 


॥ 


(्छवद्चद्तछ्म 
१०७ € 
200६ €414101 


प्ल एव््रज्त 


9053116 म तावा 
41700 


८ (140 ज तद 
व पणी (0८55 
(0. ४0). प्र 


24? {1९06८ प. } 


1.5 
50775 ठः 

ध 1/€-971/4114 
(वा८ ८० 
21९01107 ¢} 
1त1व0/11 4100 


11041740 - 
54111110 

ण 1९ 4110 
टकर ९०. 


1/6 
1९015 म 1९ 

4 {1101248८ 
1.41. 1/1; 
{दलाल 5166 
46. ५ 


4९171102 11141011 
1511९ व {4 11९11070 4९ 


1/1... 
50410108 

र ८ 4140 
४९ \0}. [| 


(05115 न त्तं 


० प्ट ४त्जप्ञ- ६4. 4. एचि, 5. &. 


एत्य 58त आ € 
{113 ४8श्ट्व्‌€ 
~. 


5.५.146. 8. 81111 


{८96 


1.1.) 


501516४1 (11६६, 
न ^ 


5त 9 551१1192 
1. 


5235411 (01९६६, 
(३1 ८५।१2 


8. {> द्रत, 
{06118 


2415 


587४७1८४ (जीद, 
(21८५118 


11.87, (ला 


मवा 


(३ 
। 


{30 {५४ 


{36 {५५ 
{90 1997 
० 2091} {1} 
19 2001 (2) 
79 2002 
12५ 2004 {1} 
0 2004 2} 
0 2005 


{ {त्च} 


॥9., 3. 
पिते] 


1. 


५८५० 
1. 


# 3 ~ {1 
जरल ज पट 


‰ ६18६५६८6 
+ 1.1 


५० तिस्सा 
{€क्ता925 1, +€ 
0410217 १2- 
५तत 
545९४४4 

8 प्ते 7 
णुडवयाृव सत. 


"तप्र ६७ 
166010४ वरत्‌ 
एतल्‌ 7 पह 
1107 एवेश्टतद 


दि०द5 0 व्ण 
११1५१ 
५०५९-4 - 
धरा 7 व्ह 
0०121848 ~ 
छवी 9 (€ 
11021 ४०५४८६८ 


^€ कर्वे 
एकमः चव 
21136९4 
6510905 


०.११, 
21142, उता 
ऊदान (जा 5 


त एवष्टतेकि : 
015 0 

पञ तम् कष्त्‌ 
~ 56 


वतका [क 
22 : {73.148 


माऽ ण दद 
शटा {९४5 पतु. 
‰ व. {19 : 54-44. 


170 
5407 मु ट 
4117 
५०. 1, प्विदतञ्ऽ 
1-15 


पपा णु ८ 45 
उन्नाद ता. 2: 915 


छा मु ञ्ल 
10111८€ 1/7 (आदद 
1.1 ./1.8 

५. 5. ८. ऽत्ाद' : 55-60 


40147201 हत्‌. 
छप (जष्डौ : 
111-121 


७5 5445 -- 
(^ 1.31 
{९5 : {04-134 


1/८ 45 : (८5, 
1.4728:090८ शवं 
2२१८१ हत. ^. 
(0 

& }. ६. } प्न्पष्लः 


वि इ 
८०7८ : ६६७१5८ 
शिप 15 कड 
६4. 1215 (लभल 9-25 


(तञ 68 5त- 
अरथा एिव्त्जतक), चि 


व< अव ऽजललक्, 
८81८८६2 


उवप (जाल, 
(21८६१ 


51151४1६ ६००} 
0९०1, {८०11८2६ 


(ष्टम 
(वदप 


£्०९४ हाला. 
(वणप 


एिल्टटट दपा [वमत 
&€ 40, पभा ०550 
४, ८+1ल5क्वेल) 


८ 1, 
१ 


81551103 श्ट 
814 (२1६5, 
8४} 2903 


81.004, 
2,1०4{८€ 1897 
ए1.00145161.0, 
248173८€ {899 
812724४, 7. 1955 


(२५1२, ९२. ~. 1583 


(0811, ^ 
2५ &५. 20602 


[13/13 5 | 
2902 


(यषा 5, 
१1० 2003 (1) 


(5, ^ 


2003 (2) 


421९4, १. ^. 1958 


प, त 
1975 


५ 


त [€ 


8 १११६ 


ह 13 
559६ 


#. 1.1 
0४56711८ 
(१,३.11, 
06151519 40 


गल ।्पजधवपत् 
9 € 22108 
वत्‌ -5 व पपत 
श्रत्‌ ॥१€ ट्डटष 
8१९१९ 9 

0810 {51848 
8१५५१३६5 


^3€्त। ० +€ 
=; 9 .3.- 

इ. 1.1.13. 
41181४2 

(>. 1.1 


"{1€ वृद्व 
{अ ५0 0 १६ 
229 ।देतवे 
विपित. 


9€€ &165(( 


{1 


२८८१८ 5 


वातृ, स. द. 
ला, ^. 

1 142, 5. तद 

~. 81414 
: 25-32 


1. 
46 : 3{5-348 


2011075 म ८ 
4 {00/ एदल 


11114111 
11.8.11 
1111111 


11 1. 


८४८4८05 
41211141 


40107010 (3 लन. 
2 €55वे$5 ०४ {€ 
ता एतण्टतेवे प्ण 
8८121 इर्टला १८९ 
10 1४5 (न्प 48 
धरता) 

2. 3-11 &५. 5 


{9 ज्5त्त ६५. 2062 
35-54 


25 1८11 
४. 5-35 


5105 आ ट 
{105 #. [ 


445612९ 214 {1148 
0175104 त्त्‌ 1 
4. 1048 
1.1.412 


पन, 


द्वचद 


5 42 


91580 


{8/6 तात एव, 
{0५०७४ 


41.80, च 


उवौ 8०6 06०४, 
५1६९8 


पिञोपो प उतवत्लल्यः- 
वल, प्राध्व 
ए५त1\15- 

1/1 1/1; 3 ~, 
11), ^ > 


9257४ (जलह, 
{216८६48 


(पतह प्ल 
४६४१०2६, (४ ९७४०्त€ा! 


॥ 
| 
॥ 
¦ 
( 


ततस, हत 
1976 


(ध, ६8 
{99८ 


६५१२४, 5. 14. 
{941 


६, 58. 
1991 


{.41., 8. 8. 
1954 -55 


1.44, ८. ९. 
1905 


[9१/94 / 
+ 1€><वदपतं€ा 2002 


निरा, जाकभा)3 
1959 


3० 1964 


{30 19955 


^, 5. 
1895-98 
4 पए0प्रा€5; 


1/1, 9/0. 593 
1. (^. 1953 


इ, 105 
1939 


९1, 1.0 प्र, 
1947 


12८33 6 

{20 इव्त 3 एतं. ८ 9 
{0 88११4 3 हत. 5. {39 
(भीता, १. विक्ैय, 

3. लष 


वणल 1 [कावा एजत्क 
ददवा (ऽ 


47/05 77 ८ रला (रण्वन, द डलपकाभ 


वत 008 ते वद्रललशं हावा7 = इणोदपर 
पतिक च८., 9 पीर नव्तौकल्लेलटटुल्ञं 


56€ एश्ता्ष्ट४ 


4110740६ - 
+ 1 
740 ८ 72४, 
{11510110 चात 
८०1९716 


"जा्ाप्छलञ्ल- 
गलिवप्रटुल 

€! ष्व. ९/८, 
ल, णा (छ) 


व प्रञ5छ्प्र 
॥/>. ~+ 


प्रण 0 [भतत 
4०. 10 & 11, 1954 
& 1955 


05 (लठ कषापिमन = एकदा. ० इलया 
01. 4 & [तादः ध्पवा€७, 
[३ ~+, 


4159 14, 1959 : 39-52 
दा उद्दा 
ठच्त्‌ 1 ; 110 


१7८ अदला 
4014512 777 (दा 


(010 पतभा850श्णद्ट 
४४165 व्वटा 


4. त. (.धतश्णह्ट 

एतं 4 [4- >, 

८५. 48705 ^ 1७19 ॥/-, (1 -,  । 
& 42111185 पह 


41007274 -50070010 = छल, ० एध 
वणा (पवत काक = [त्छल्ज्, 
८. म 97#4170८7ा-#4. छएणापवफ 


201 5०४ भ 
1.8 


(०१८५४९० {953 


07171 450114४८ 
(0 -ल्लट१ 
1939: 481-404 (€. 
{9552 


{९5 ८०1९5 वटका श एव 5 
14 गिव 0 क वव 


९९7, र. 
४1, 
५. (3. {856 


दत, 


८६५६ 


151४8 उक्त, 

ए तद्म 

त एतकरतौ अदत्‌ 
॥ 111, ~, 
195608-1965 


1८, ^ ¢. 
1662 


४५८, 
४. ¢. 1905 


|, (133) ल्प 
1. ~. 1967 


५५1२, 1. ^. 4>/ >; 
2002 


दहा, 
` (11025 1999 


{ {>> ) 


८ 4 ततल 
90111011 


{25 पञ्तृप्को- £. -लट 2 2 7 
1929 26 लप 1 


40 (60170) 


71९ 4 {112742९4 - 
1 0/157411/4 ० 
~ 
(01140010 


६ 7८ 4020ठलवध 
5400117 &4. €. २. 
{व ्71811 


85245 ८22८: 
201-202 


89245 [>< : 
194-196 


4 {1012020८ 40 
10101201 
8/८ 2, 1९, 
065९1 21111, 
(01111611 


॥ 9 


(म्द) 


५२], = 1, 


॥ >, 
21811851 1962 


(5 72 8 


5344 
96245 


5८॥12-{17त1४€ 


[र 

( 
८ ४ 
| वथ णि 

{~ स 

( 

> & 
> 18. 
6 
तण £ 
ए ¢ 

= # 

णि 


पा 


| 


भम ि.64 


ना 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


५ (4 


। न, ५. 
घोडशः काण्डः 
१६.१ 
शौ. ८.१.१-१० अन्तकाय मृत्यवे नम इहायमस्तु पुरुषः सहासुना । 

सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके प्राणा अपाना इह ते 
रमन्ताम्‌ ॥१॥ 

उदेनं भगो अग्रभीढ़देनं सोमो अंशुमान्‌ । 

उदेनं मरुतो देवा उदिन््राग्री स्वस्तये ॥२॥ 


इह तेसुरिह प्राण इहायुरिह ते मनः । 
उत्‌^+त्वा निर्ऋत्याः पाशेभ्यो दैव्या वाचा भरामसि ॥३॥ 


१६.१.१ का. ओँ नमो गणाधिपतये ट ओँ नमो ज्वालाभगवत्यैे 2 ओं 
नमस्तिलोतमायै 2 ओँ नमश्‌ शिवाभगवत्यैः घट य्टरओँ..... 
लोके । *पाना.. . 2 
ज. श्री मणेशाय नमः ॥ अविघ्नमस्तु ॥ ओं. . . । 
ख यहायमस्तु * . . . । 
ज३. श्री गणेशाय नमः ॥ नत्वा नरहरिं देवं सर्वविघ्ननिवारणं । 
पिप्पलादप्रसादाञ् लिवित्वामाथर्वणस्मृतिः ॥ ओँ नमो ब्रह्मवेदाय ॥ 
ख॒ ज>३ हायमस्तु * सहाय (-> 8) सुना । म. इहा" इत्यवधिको भागो 
नष्टः ॥ 
कख ज~, "मृत्यवे" इति प्रथमः पाद । ततो 'नमयहाय.. । ज , "मृत्यवे 
न' इति । ततो "महायमस्तु . . . । । 


| 


का उदयनं . . दुदयनं * * उदयनं . .टख्रेटख ज3 . . अशरुमान्‌ । 

म. २ग-३च द" दत्यवधिको भागो नष्टः । 

३ कख का. एतं पुधीयप्राणर ..... नः; 
म. व्रण" इत्यत आरभ्य दे-' इत्यदधिको भागो नष्टः । 

ग॒ का,उ.उ... 


९“ 


दर्दर 


गे 


पैष्पलादसंहिता { काण्डि. १,म.४ 


उत्‌ क्रामातो माव पत्था मृत्योः पडुीशमवसुञ्चमानः। 
मा च्छित्था* अस्माल्लोकादय्नेः सूर्यस्य संद्रशः ॥४॥ 


तुभ्यं वातः पवतां मातरिश्वा तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्यापः । 
सूर्य॑स्ते तन्वेऽ शं तपात्‌+ त्वां मृत्युर्दयतां मा प्र मेष्टाः+ ॥५॥ 


उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोतु । 
आ हि रोहेमममूतं सुखं रथमथ +जिर्विर्विदथमा 
वदासि ॥६॥ 


मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भून्‌ 
मा जीवेभ्यः प्र मदो मातु गाः पितृन्‌ । 
विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ॥५७॥ 


का. * क्रामथो . . पड़ीशणवावामुञ्चमानः * च्यत्था . . संटूशा 2४ट 
ज *..... मुंचमानः । 

ज. * च्छित्या (= उ.) अस्मालोकादग्रे * * (ज३- संद्शः) ॥ 

म. ४घ-५ ग्रे" इत्यतः परं 'खाः' इत्यवधिको भागो नष्टः । 

ज- वर्षत्वमू . . . 1 ज. कल . - . पवरन्तामान्तरिश्वा +, . मृतान्यापः | 
व 5 शं तपा; द्र. अवग्रहः स्वरितं स्मारयति । 

का... .* * तमा + मत्युर्जयेथां * + मषा 2५2 

जर्‌. * मृत्य्दयतां * + मेष्ठः ॥ ज३ . . . मेष्टाः ॥ 

का. . . जीवादन्ते दक्षदातिं कृणोमि । 

उ. उद्यानन्‌ ** (म. ना ->) मावयानं जीवातन्ते * * । 

का. माहे रंहेमममृतं * रथमदिरविर्विंदथमा वदासीत्‌ 2९2 

ज * + रोहेममृतं (= ज२) . . जिविर्विदथमा * ॥ 

न जीविर्विंदथमा * ॥ 

का. . तिरो भूर्‌; ख ज३-. . पितन्‌ । का. . पितृन्‌; 

का. * दकाः * >* त्वहः; जड . . . रस्तु *॥| 

ज. पादोऽयं पुनः पठितः । तत्र रक्षन्तु" इति पाठः । म. स्तत्न. . 
॥ पितृ इति नष्टम्‌ । 


{ काण्डि. १,म. १० 


^ 


१०५ 


कंखं 


गष 


मषु 


(९8; ~र. च्छद ५ ट 
{डकः कष्टः दप 


० 
९4 


मा गतानामा +दीधीथा ये नयन्ति परावतम्‌! 
उदा रोह तमसो ज्योतिरेहया ते हस्तं रभामहे ॥८॥ 


श्यामश्च त्वा मा शबलश्च प्रेषितौ यमस्य यौ 
पथिरक्षी शवानौ | 


अर्वाङ्‌ एहि मा वि दीध्यो माति तिष्ठः पराङ्मनाः ॥९॥ 


मेतं पन्थामनु गा भीम एष येन पूर्व नयथ तं ब्रवीमि । 
तम एतत्‌ पुरुष मा प्र पत्था भयं पुरस्तादभयं 


ते अर्वाक्‌ ॥१०॥ 
क दीदिहता * नेयंत॒ परावतं 2 । 
न ~ . दिधीथा * * * । मइ. 'मागताना' इति 
नष्टम्‌ । 
८.54 दिधिथा * नयति * । 
उ... . . ह्योतिरेद्या * + * ॥ 
का. मासश्चि * * शपलश्च * यमस्यौ पथिरक्षै * . . . उह भव 
दील्यो मातरिष्छाप्प्रच्रानः २९२ 
=. पराङ्मनाः ॥ 
का. महितं . ... . एषु * * नयतु * * | 


ज~. . . मन्थायतु. . येष. . .। 

का. तमेतत्‌ * * * वत्थाभयं परस्तादभयं * * 2१०2 पटशकाण्डं 
प्रथमस्सूक्तः 22 

ज३ * यते पुरुषं * * * अभयं पुरस्तादभयन्ते (=उ.) * ॥ 


3५ 


१७, २९१. 
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१६.२९ 
रक्षन्तु त्वाग्रयो यें अष्स्वन्ता 
रक्षतु त्वा मनुष्यां यमिन्धते । 
वैश्वानरो रक्षतु जातवेदा 
दिव्यस्त्वा मा प्र धाचिद्युता सह ॥१॥ 


रक्षतु त्वा पृथिवी रक्षतु यौः 
सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्रमाश्च । 
मात्वा क्रव्यादभि मंस्ता- 
रात्‌ संकसुकाञ्चर ॥२॥ 


अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्या बोधश्च त्वा प्रतीबोघश्च रक्षताम्‌ । 


अस्वप्रष्च त्वानवद्राणण्च रक्षतां गोपायंज््च त्वा रक्तां 
+जागृविश्च ॥३॥ 


ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु ते त्वांहसस्पान्तु । 
तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ॥४॥ 


वामता 


१६.२.१ 


ह 


का. . . * प्स्वन्ता रक्षतु. . .। 

जर, म. - अप्सन्ता . . - ॥ ज३- रक्षत . . अप्सन्तां भक्षवु . - ॥ 
व. मात्‌ * दहाद्विद्युत * ट्र 

का. रक्नन्तु * ** भ्सूर्यस्य **... .। 

कक, „ सस्तार सद्धुमुकाचर 2२2 


ज३. त्वा" इति नास्ति । म. अक्षराणि प्रायशो नष्टानि । 
का. स्वप्रश्च त्वानवद्राणिश्च + गोपार्योश्चि * * जाग्रविश्च 2३2 
(न जागृभिश्च ॥ 


का. * त्वाहसस्सायंतु; 


[ काण्ड. २, 


गृ 


^ 


पइष्ः 


काण्डः ८ ४५ 


जीवेभ्यस्त्वा समुद्‌ वायुरिन््रौ धाता दधातु सविता 


तसमणुः | 


मात्वा प्राणो बलं हासीदसुं तेत ह्वयामसि ॥५॥ 


मात्वा जम्भः संहनुर्मा तमो विदं मा जिह्व वर्हि 


प्रमयुः कथा स्याः । 


उत्‌* त्वादित्या वसवो भरन्तूदिन््राग्री स्वस्तये ॥६॥ 


अयं देवा इहैवास्त्वयं मामुत्र गादितः । 
इमं सहस्रवीर्येण मृत्योरुत्‌ पारयामसि ॥५७॥ 


उत्‌^ त्वा मृत्योरपीपरं सं घमन्त॒ वयोधसः । 
मा त्वा व्यस्तकेश्यो मा त्वाघरुदो+ रुदन्‌ ॥८॥ 


-. . . समिते . . ; ज. "जीवेभ्यस्त्वा स' नष्टम्‌ । 


वायरिन्रो ..... ; म. सवित" इत्यतो नष्टम्‌ । 


का.*+* * बल हासीदसन्तीनिर्‌ .. . सी ट५र 


दयु (-> ह्व) यामसि ॥ ज. . - तेन * ॥ 
न्तेयु द्ययामसि ॥ द्र. म. आदावक्नराणि नष्टानि । 


का. * * जम्भस्योहवुर्मा तसो * * जिहवर्यष्‌ प्रसुय॒ष्‌ * स्य; 
म + * + सहवुर्मा **; खज, * * ववर्हः * * * । 
का. उ त्वादित्य * भरन्तूरिन््राग्री * २६ 


भरददिन्द्राग्री * ॥ 


का. * * इहवास्त्वयं मावतूप्र माधितः। 
ज~. इदमर्धं नष्टम्‌ । ज. * * इहै स्त्वयं . . . । 
. . पादयामसि 2७2 


९ शन्‌ न नः 


, . त्वाघरुरा * ॥ 


५ 


. * नमन्तो क्यावयाधयः = * व्यस्तकष्ये * त्वाघरिदा खजं 


| 


८४६ 


शौ. ८.२.१-७, 


९, ८; १० 


१९.३.९ 


भ्‌ 
कख 
ग्घ 
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आहार्षं त्वाविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवः । 
सवद्धि सर्वं ते चश्च: सर्वमायुश् तेविदन्‌ ॥९॥ 


उत्‌ त्वा चयौरुत्‌ परथिय्युत्‌ प्रजापतिरग्रभीत्‌ । 
उत्‌ त्वा मृत्योरोषधयः सोमराज्ञीरपीपरन्‌ ॥१०॥ 


व्यवात्ते* ज्योतिरभूदप त्वत्तमो अक्रमीत्‌ । 
अप त्वं मृत्युं नि््रतिमप यक्ष्मं नि दध्मसि ॥११॥ 


१६९.३ 
आ रभस्वेमासमृतस्य शनुष्टि- 
मच्छिद्यमाना जरदष्टिरस्तु ते । 
असुं त आयुः पुनरा भरामि 
रजस्तमो मोप गा मा प्र मेष्ाः+ ॥१॥ 


का 4 पुनर्नव । ज... .. पुनरण्णवः } म. पुनर्नवः । 
ज. सङ्गः सर्वन्ते * ; म सवङ्धिः + * * ; 
क. विदम्‌ 2९2 

व. तिखत्रवीत्‌ । घ का. . .. . रपीपरम्‌ 2१०२ 


का. यावत्ते ज्योतिरभूरप तत्वमो क्रमेत्‌ । उ. व्यवाक्ते . . . । 

ज३ * * * नितऋती-; 

का... .. स्वष्टिमश्छिभ्यमाना , - . । ते; जञ. . . श्नि... । 
का. अम(-> स)न्ताखुप्‌ . . - भवामि रजस्त्वमो मोप रामा प्रमेष्ठा 
2१2 


जर्‌. असुन्‌ (= म) . . . रजस्तमोप ...॥उ. . . मेटः ॥ 


[ काण्डि.३,म्‌. ४ 


मघ 


३ कंख 
गघ 

४ कंख 
ग 

घ 


षौडशः काण्डः ८४७ 


जीवतां ज्योतिरभ्येहि लोकसा त्वा हरामि शतशारदाय । 

द्राघीय आयुः प्रतरं ते कृणोम्यव सुच्वन्तु मृत्यपाशा 
अश्स्तीः ॥२॥ 

वातात्ते प्राणमविदं सूर्याच्चश्चुरहं परि । 

यत्ते मनस्त्वयि तद्धारयामि 

सं वित्स्वङ्कर्वद जिह्वयालपन्‌* ॥३॥ 


प्राणेन त्वा द्विपदां चतुष्पदामश्चिमिव जातमभि 
सं धमामि । 


नमस्ते मृत्यो चश्चुषे नमः प्राणाय तेकरम्‌ ॥४॥ 


का. जीवता . . रभ्येह . . . . . ॥ 

ज३. * संखोतिरभ्येहि लोकंमा त्वार्हरामि »* । 

म... .. लोकंमा *** । 

का. * * प्रतिरं * कृणोभ्यसंच मृत्युपाशां अशस्ति ८२२ 

उ. * * प्रतरन्ते . . ॥ 

ज३. . कृणोमव * * * ॥ 

का.वाताते....-. चश्वरह्वरि । जर्‌. - - - - प्राणमविदन . . । 
ज३. . - - प्राणमविदन . . . - तूपरि । 

श ९. प्राणमविदन्‌ . . . .। ४६ 

का. . . . मनस्तवि दद्धारयामि संवृक्सागैर्वद जिह्वयापलम्‌ 2३2 
9 संविस्त्वाङ्कर्बद जिह्वायालपन्‌ ॥ 

ज३ यस्ते मनस्त्वि . . - . - सस्वित्स्वाकर्वद जिह्वायालपन्‌ ॥ 
म. यस्ते... .. सस्वित्‌ . . . - जिद्धायालपन्‌ ॥ 

का. भ्त्वां*.. . . मग्रीव जातमवि * धमासि। 

ज>- प्राणन +** . . . | ज. . . . जातमभी * * । 
म... . सन्धमामि। ` 

ज~... मृत्यौ * ; का. . . चक्षपे; 

का. नमनमष्‌ ** ट्ट उ. . . करन्‌ ॥ 


01 


यना 


८५ 


ग्घ 
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अयं जीवतु मा मृतेमं +समीरयामसि । 
करृणोम्यस्मै भेषजं मृत्यो मा पुरूषं वधीः ॥५॥ 


जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 
त्रायमाणां सहमानां सहस्वती- 
मरुन्धतीमिह हवेस्मा अरिष्टतातये ॥६॥ 


अधि ब्रूहि मा रभथाः सृजेमं 

तवैव *सन्‌त्‌ सर्वहाया इहास्तु । 

भवाशर्वौ मृडतं शर्म यच्छतमपसिध्य दुरितं 
धत्तमायुः ॥७॥ 


देवानां हेतिः परि त्वा वृणक्तु पारयामि रजस उत्‌) 
त्वा मृत्योरपीपरम्‌ । 
आरादग्रिं कव्यादं निरुहं जीवातवे ते परिधिं 
दधामि ॥८॥ 


का... ,. सुवीरयामयि 1 उ. . . . शमीरयामसि । 
जर, म. कृणोम्यस्यै + ; ज. कृणोमस्यै * ; 

का. * * + वधि २५२ 

का. जीवनाय. . 
का. * सहसान 


, । उ. * नघार्षा .. ... । 


का. *** रपथा. वं... सं सवडहा.. . ; 

ज~. * कक, , . , संत्‌ * यिहास्तु । 

जञ. ^ वृहि +++. . .संत्‌ +». . .। 

म. *** * सूनेमन्‌ . . .संत्‌ *.. .। 

का. भवाशर्वो * * यश्छमुपजित्य ‰ . . . . 2७2 

ज~. * * * यचत्वमपसिध्य . . . . ॥ 

ज३. * * + यचछत्वमपिसिध्यदरितरं . . ..॥म.., .सिद्ध...॥ 


का. * रजता . . - . क्रव्याधं निर्ह * + परियं ददामि 2८2 


{ काण्ड. ४, म्‌. २ 


९६84 


१.६.४५१ 


गष 


अस्म मृत्यो अधि न्रहीमं +दयस्वौदितौयमेतु । 


अरिष्टः स्वह्धिः +सुश्रु्रसखा शतहायनात्मना 
भुजमश्नवत्‌ ॥९॥ 


यत्ते नियानं रजसं मृत्यो अनवधरिष्यम्‌ । 
पथ इमं तस्माद्रक्षन्तो ब्रह्मास्मै वर्म कृण्मसि ॥१०॥ 


१६.४६ 
कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं कृणुतां दीर्घमायुः 
स्वस्ति । 


वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूतांश्चरत आरादप सेधामि 
सर्वान्‌ ॥१॥ 


आरादरातिं निऋतिं परो ग्राहिं क्रव्यादः पिशाचान्‌ । 
रक्षो यत्‌ सर्वं दुर्भूतं +तत्तम इवाप हन्मसि ॥२॥ 


का. * * * ब्रूहि इमं जयस्वौदितो हिमेव । 

उ. * मृत्योरधि ब्रू(ज> . व~) हिमन्दयः सोदितो . . . । 

का. ^ सर्वर सुसु जरमा शछतायनात्मना श्ुजमुष्णवत्‌ 2९२ 
उ. अरष्टत्‌ . .  स्वश्वज्ञरसा ....... भूजमश्नवत्‌ ॥ 
का... . नीयानं रजसो * नवधरिष्यं । 

शु मृत्योरनवधरिप्यं } 

का. पथमं त्वास्या रक्षन्तु ब्रह्मास्मे + * 2१०२2३२ 

का. + * दीर्घमायुश्‌ स्वश्ति; ज ** * दीर्घमायु *। 

द्र. का. "कृणुता" नास्ति । उ. पाठः संशयितः । 


कान प्रहितां . . . . शवरतारानुप * * ट्ट 
ज * * जमदूतांश्व . . ॥ जञ. . . ममदूता . . .॥म. शय' इति 
नष्टम्‌ । 


का. ततैवाप *टय्ट 
उ. तत्रम इवाप + ॥ 


सा 


[व 


म्‌ 


मृष 


कृच 
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अग्ष प्राणममृतादायुष्मतो मनवे जातवेदसः ! 
यथा न रिष्या अमृतः+* सजूरसस्तत्ते कृणोमि तद ते 
समृध्यताम्‌ ॥३॥ 


शिवे ते स्तां चयावावृथिवी असन्तापे अधिध्ियौ । 
शं ते सूर्या तपति शं वातो वातु ते हृदे । 

शिवा अभि क्षरन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः 
शिवास्ते सन्त्वोषधीः ॥४॥ 


उत्‌* त्वाहार्षमधरस्यादत्तरां पृथिवीमभि । 
तत्र त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसा उभा ॥५॥ 


यत्रा * रिष्यामृतस्यदूतिशमूतत्ते . . . . . 232 

द्र. ख शौ. वन्वे । 

जर्‌. * * रिर्ायमृतः . . . ; ज३. * * रिष्यायमृतः; म * + * 
ष्ययमृतः ० 
का. अशंतपे भिच्यू; 
का... . वात ** ; 
उ. शन्‌ * * * शम्बातो + ** | 

का. शिवाभि क्षरन्ति... ; 

का. उ त्वाहारिषमधरा ..... पृथिवमति । 

* त्वादित्यो * सू्याश्चिन्द्रमसा + २५2 

ज.उ....। 

म. उ त्वाहाषं पञ्चशलामधरस्याद॒त्तरां . . . . । । 

घ्व शौ, ८.२.१४ "अभिश्रियौ" इत्यत्र “अधिधिभरौ' इति 
भाष्यकारगृहीतः पाठः । काश्मीरीये तु हस्तलेखे "भि' इत्येव दश्यते । 


, [काण्डि. ४,म. 


म 


- 


९ पङ्कः कष्डिः 


यत्ते वासः परिधानं यां नीविं कृणुषे त्वम्‌ । 


7 
४ ४ 


शिवं ते तन्वे तत्‌ कृण्मः संस्पर्शेधूष्ष्णमस्तु ते ॥६॥ 


यत्‌ क्षुरेण मर्चयता सुतेजसा वप्ता वपसि केशष्मश्रु* | 


शुम्भं मुखं मेनमायुः प्र मोषीः ॥\७॥ 
शिवौ ते स्तां त्रीहियवावबलासावदोमधौ । 


एतौ यक्ष्मं वि बाधेते एतौ मुखतो अंहसः+ ॥८॥ 


यदश्नासि यत्‌ पिबसि धान्यं कृष्याः पयः । 
आद्यं यदनाद्यं सर्वं ते अन्नमविषं कृणोमि ॥९॥ 


का परिधानी * नीवं * * । 

* * तन्मे * कृण्वः . . . दुक्षणमस्तु * 2६ 

उ. शिवन्ते *** ; 

ज. संस्यरर्शेधृक्षणमस्तु * । ज३. संस्परशेश्क्षणमस्त॒ + । 
का. * * वर्चयता सूतेजसा + * केशश्मश्रू । 

उ. * * मर्त्यता * * * केश्चस्मश्रु । 


का. * * हस्तां वृह्यवावबलासावधोमधौ; 

उ. ***. . . . बवलाश्चा . . . . । 

का. यतो * * * यतो सु्तु मोहिसः 2८2 
ज. * * अंसः ॥ ज३. एतो संचतो अहसः ॥ 
म. * * ्यहसः ॥ 


का. यदष्णासुसर्यदि पिवमि धान्यष्‌ * पय आढ्यं यदनाढ्यं . . . 


2९2 
ज. * कृष्या * । ज3. धान्य करुष्याः * । 
उ. सर्वन्ते अन्नमपिसं (ज३.षं, म. शं) कृणोमि ॥ 


व 


८५२ पपलादर्साहंत { काण्ड. ४, म. १० ६, म. १ पाडश; काण्डः ८५३ 


अरायेभ्यो जिघतसुभ्य इमं नः परि रक्षत+ ॥१०॥ यम॑मिर्भवाम्रतोतजीवो मा ते “हासिषुरसवः 
शरीरम्‌ ॥६॥ 
१६.५ 
१-६ = शौ. शतं तेयुतं हायना द्वे युमे त्रीणि चत्वारि सन्तु । 
८.२ 


२.२१-२६, इन्द्राग्नी विश्वे देवा अनु मन्यन्तामहुणीयमानाः ॥१॥ 


विश्वे त्वा देवा अम्रतेन बिभ्रत्वधिवक्ता पशुपतिष्टे अस्तु। 
अनामयत्‌ सविता ते कृणोत्वा त्वा प्राणो वि्षतु 


| 

। 

परि त्वा पातु समानेभ्योभिचारात्‌ सबन्धुभ्यः ¦ 
| 

| 

| 

जीवनाय ॥५७॥ | 


८ = २७ शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दध्मसि । 
वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषघीः ॥२॥ 


ये मृत्यव एकशतं या नाटतिजीव्या । 
मुञ्चन्तु तस्मात्‌* त्वा देवा अग्नवेश्वानरादधि ॥८॥ 


मृत्युरीशे द्विपदां मूत्युरीशे चतुष्पदाम्‌ । 
“तस्मात्‌ त्वा मृत्योरगोपतेरुद्‌ धरामि स मा मृथाः ॥३॥ १६.६ 


सोरिष्ट न मरिष्यसि च मरिष्यसि मा बिभेः । (^ ^ 

न वै तत्र प्र मीयन्ते नो भ्यन्त्यधरं रजः ।४॥ शौ. ८.३.१-४, रक्षोहणं वाजिनमा जिघर्मि मित्रं प्रथिष्टमुप यामि शर्म 
९, ^ ५-१० शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः सनोदिवास रिषः 

पातु नक्तम्‌ ॥१॥ 


॥ इति प्रथमोनुवाकः ॥ 


सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्वः पुरुषः पशुः । 


यत्रेदं ब्रह्म क्रीयते परिधिर्जीवनाय कम्‌ ॥५॥ कख का. * * * सुसानेभ्योभिचरात्सुगन्तुभ्यः । 


गघ का. अमूर्प्यत्वामृतोथजीवो * ^ हासिषरसवश्‌ * 2६2 
हासिषुरुषभः शिरीरं ॥ ज३. . - - - हासिषुरर्षभः * ॥ 
म. . . हासिषूुर्षवः + । द्र. शौ. अमंत्िर्भ (बहुशः). . . ॥ 
कख का. * * देव मृतेन . . . वक्त्रा . . . शस्त । जर्‌. . पिभ्रत्वधि . .। 
ज>. . . पिप्रत्वधि . . ¦ म. (-तेन बिभ्रत्वधिवक्ता' इति भागो नष्टः । 
घ का. क # क» शते * 2७2 
ख॒ का. > चाष्रातुजीव्या; 


१० क्ख का. *श्न्रात्री....।म......, दद्मसि -> दध्मसि । 
गघ का. रायेभ्यो जिगत्सुभ्य * * * रक्षता 2११०२४२ 
उ. * * इमन्‌ * »* रक्षतु ॥४ ऋ १०॥ 
१६.५.१ क्ख जर्‌. . हायनान्‌ * * पत्रीणि ** | ज-. . * * युतो * * स्न्तुः । 
(५ + र 
२ ख जर्‌- . - दद्मसि; म. . . . दद्म (-> ध्म)सि। 
गघ का. * * स्योनान * वर्धत्वोषधधीः 2२2 


ह गोयेरद्‌ गृघ का. * तस्मा **.. . . रादधीः 2८2 इति प्रथमातुवाकः टद 
३ ख-घ का. मृत्छुरीण * तस्मा* . . . गोपियेरुद्‌ * * * मृत 2३2 त 
उ. तस्मा **... . ॥ अनु १॥ 
#। . तस्पात्वा-....॥ > र जिघन्सि 
कख अथ राक्षोघ्नसूक्तम्‌ ट ओं रक्ष . . - . जिघम्मि .. .; 


1 का. संविष्ट रमा विभः... . न्यो यंत्यधसोरुज २ 
घ्‌ उ. * यंत्यधरं * |! 


` गघं का.**+**** दिव श रिपष्‌ * * 2१२ मन्द्रः सस्वरं पठितः) 
ज-,म.* * * समिधः * * * * रीरिषः * * ॥ 


५ कं का. शता * * जीवतु;उ. ^ श्यत्र +म्‌ जञ. यत्रेदं **. ज्‌. . *>* > द्ध * = ** रीरीषः पात्र * } 


[ 
! 
॥ 
॥ 
| 
| 
| 
( 
ध 
| 
। 
{ 
ध 
। 


(1 


गधे 


कख 


गृ 


कच्च 
मघ 
म्‌ 


पैणपलादसंहिता { काण्डि. ६, म. २ 


अयोदंषटौ अर्चिषा वावृधानानुप स्पृश जातवेदः समिद्धः। 
आ जिह्धया मूरदेवात्रभस्व क्रव्यादो वृष्टापि 
धत्स्वासन्‌ ॥२॥ 


उभोभयाविन्प देहि दंष्ट्रा हिंस्रः शिशानोवरं परं च । 
उतान्तरिक्षे परि याह्यग्ने जम्भैः सं धेह्यभि 
यातुधानान्‌ ॥३॥ 


अग्ने त्वच॑ यातुधानस्य भिन्धि हिसाशनिर्हरसा हन्त्ेनम्‌। 
प्र पर्वाणि जातवेदः शुणीहि क्रव्यात्‌ क्रविष्णुर्विं 
चिनोत्येनम्‌ ॥४॥ 


का. अयोदंूमर्चिषा यातुधानतुप + * * ; मन्त्रः सस्वरः । 
ज. - समिद्धं । ज३ + अर्चिसा . .। 

म. . वावृधानानुपस्पृशन्त + * । 

द्र. शौ. यातुधानानुप । स्वरविषये का. = शौ. । 


का. * * मूरदेवानुभस्व + * दतस्वासम्‌ 2२2 


` जर्‌, म. * जिह्वाया . . ..... मुषटरापि ....॥ 


0 मषटरपि ध (द) तूस्वासन्‌ ॥ 
का. . - हिंशश्‌ * * + । ज. विष्णुः ॥ श्री ॥ उभोभयाविवुप . . . 


ज३- * जिह्वा (--ह्व)या 


। ज३- उभोभयावीवुप . . . । म. श्री ॥ उभोभयाविचुप . . . ॥ 
का... .. पयहनिग्रे * सन्धैह्यपि यातुधानाम्‌ २३२ 
= सन्धेह्यभि * + 

उ... .र्हरसा हंत्वेनं | का... . . धानास्य . . . . हन्त्येनं; 


का. प्रफर्वाणि + श्रणीहि . . ्वकिनोभ्येनम्‌ 2४2 
ज. * * यातवेदः * ; 


॥ 


कख 


 [ काण्डि. ६,म्‌. € सडक: कण्डु ५५ 


यज्ञैरिषूः संनममानो अग्रे वाचा श्यां अशनिभिर्दिहानः। 
ताभिर्विध्य हृदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहून्‌ प्रति 
भङ्ध्येषाम्‌ ॥५॥ 


यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्ति्ठन्तमग्र उत वा चरन्तम्‌ । 


. उतान्तरिश्चे पतन्तं यातुधानं तमस्ता विध्य सर्वा 


शिशानः ॥६॥ 


उतारब्धाच्छृणीहि जातवेद उतारेभाणाद्रषटिभिर्याविधानात्‌। 


अग्ने पूर्वो नि जहि शोश॒चान आमादः ्िवह्भास्तमद- 
न्त्वेनीः ॥७॥ 


इह प्र ब्रूहि यतमः सो अग्ने यो यातुधानो य इदं शृणोति। 


तमा रभस्व समिधा यविष्ठ नृचक्षसष्चक्चुषे 

रन्धयैनम्‌ ॥८॥ 
का. * सन्नवमानो ^ * शल्यमशनिर्भिदिहानः ताभिर्विद्य * यातुधानां 
* बाहू * भङ्धत्येषाम्‌ २५२ 
उ. यजञैरिषुः सन्नममानो * * शव्याड्‌ (न. शनिभिर्दिंहानः) . . . । 
जइ- * * * भङ्धेषां ॥ 
का. उत्वेदानीं . . . ; 
क ४८ पतन्तं * तमस्त्वा विद्धि * * 2६2 
ज२. - यातुधानान्‌ . . ॥ ज३. . पन्ततं यातुधानान्‌ तमस्त्य . . ॥ म. 
. यातुधानान्‌ तमस्त्वा . . ॥ 
का. उतालब्ध्वा स्पृणुहि जातवेदोतारेभाणाजषियविधानां * * * * 
शंसिशानामार क्ष॑कास्त्वमिदंत्वेनी 2७२ 
ज२. उतारद्धात्‌ शृणीहि * उतारेभाणदुष्टिभि . . . । 


ज. . . - रव्धात्‌ शुणाहि . ..- - - - । 
जड कै # क नः यहि हः 
ज..*. . . मर्दत्वनीं; ज, म. . . . मर्द॑त्वेनीः ॥ 


` ॥ 5 
द्र. क शौ. उतारव्धां/-रंव्धान्तूस्पृणुहि * ; ऋ.- लब्धंस्पृ-; 
का. * * ब्ह्यतमस्‌ * * * * इदं कृणोषि (शौ, ऋ. कृणोति) 
तंमारभस्व +=... . . .. रन्धयेदम्‌ २८२ 


| 
| 


1 


| 


८५६ पैप्पल्परदसंहिता [ काण्डि. ९,म. ९ 
तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञं प्राञ्चं वद्भ्यः प्र णय प्रचेतः । 
हंसं रक्षांस्यभि शोश्चुचानं मा त्वा दभन्‌ यातुधाना 

न॒चक्षः ॥९॥ 
चृचक्षा रक्षः प्रति पश्य विश्च तस्य त्रीणि प्रति +शुणीद्यम्रा। 
तस्याग्ने ष्र्ीर्हरसा शुणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य 

वृश्च ॥१०॥ 

। १६.७ 
(ऋ. १०.८७.११, १३-२१) 

शौ. ८.३ 1त्रियतुधानः प्रसितिं त एत्वृतं यो अग्रे अनृतेन हन्ति] 

११-१४, १८, तमर्चिषा स्फूर्जयन्‌ जातवेदः समक्षमेनं गृणते नि 

१५, १७, १६, 

६ वृङ्धि ॥१॥ 
यदग्रे अद्य मिथुना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः । 
मन्योर्मनसः शरव्या जायते या तया विध्य हदये 

यातुधानान्‌ ॥२॥ 
९ ख उ.** *णयः*। 
गघ का. हिंसल्लो रक्षांस्यत्यभि शोशुचानो * * दभं * * 2९2 
> जर + * दभन +*॥ १ 
१० ख का. * श्रीणि + श्रुणीह्यग्रा । उ. * * * शुणीद्युग्रा | 
गघ का. तस्याग्नि पष्टी हिरसा श्वुणीहि * * * वृष्वः 2१०2 
१६.७.१ कख का. चिरं यातुधानप्‌ प्रसितं तेत्रितं , . . . ; ज. त्रियात्रधान 
प्रसितंन्त एतत्वृतं . . . . 1 । 
म. त्रिया .  प्रसितिन्त एत्वृतं . . . 1 
अ स्फूर्जयं = ; 
र ६ अभ्य * शफाचो यद्रादस्तिष्टं जनयन्त॒ रभा । मन्योन्सनसाश्‌ 
श्य * * * विद्धि * यातुधानाम्‌ 2२ 
सब. जनयत * | 


६ डः काष्डः ८५५९ 


| काण्डि. ७, म. 


परा शरणीहि तपसा यातुधानान्‌ पराघ्ने रश्म हरसा शृणीहि 


परार्चिषा मूरदेवाञ्‌ छरणीहि परासुतृपः शोशुचतः 
श़ुणीहि ॥३॥ 


पराद्य देवा वृजिनं शृणन्तु+ प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सुष्टाः। 
वाचास्तेनं शरव +ऋच्छन्त॒ मर्मन्‌ विश्वस्थैतु प्रसितिं 
यातुधानः ॥४॥ 


सनादग्ने मृणसि यातुधानान्‌ न त्वा रक्ष॑सि पृतनासु जिग्युः 


अनु दह सहमूरान्‌ क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत 
दैव्यायाः ॥५॥ 


यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्न्ते यो अश्व्येन पश्चुना 
यातुधानः । 


यो अघ्याया भरति श्चीरमभ्ने तेषां शीर्षणि हरसापि 
वृष््च ॥६॥ 


३ 
म्‌ 

र 

५ 
६ कख 
ख 
मघ 


का. प्रा राष्णीह * यातुधानां परौग्ने * * * । 

पुरोर्चिषा सूरदेवश्‌ छृणीहि परामितप सोखजत + 2३२ 

उ. . . - मूरदेवां छृणीहि; घ ज३- . . - - सोश्ुचतः * ॥ 

का... .... शत 4 54 यंतु * वात्रास्तेनं सर्वं ऋष्छन्तु 
मर्म विश्वस्येति प्रशितं यातुधानं टद 

द्र. का. शृणोतु । पुस्तिकायाम्‌ -अं<--> ओं प्रायिकः । 

उ... . शृणीहि प्रत्यडनं * * * . . ऋखन्तु (ज. ऋखन्त) . . - ॥ 
काः ६८६५ मृडत यातुधानां * + रक्षां प्रतनासि जिह ^ दा सापूरां 
क्रव्याघो ** = * * 2५2 

उ. * पौरुषेण * सम॑क्ते (ज३, म. समक्त) योश्वेन + * । 

का. ** * यातुधानां । 

का. * * भरत क्षीरग्रे * * * वृष्वे 2६२ 

उ. स्तेपं * हरसावि * ॥ 


1 
॥ 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ध 
1 
| 
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पैप्पलादसंहिता [ काण्डि. ७, म. ७ 


संवतूसरीणं पय +उसियायास्तस्य मासीद्‌ यातुधानो 
यचक्षः । 
पीयूषमग्ने यतमस्तितृष्सात्तं प्रत्यञ्चमर्चिषा विध्य 
मर्मन्‌ ॥७॥ 


विषं गवां यातुधानाः पिबन्त्वा वृश्चन्तामदितये दुरेवाः । 


परेणा देवः सविता ददातु परा भागमोषधीनां ` 
जयन्ताम्‌ ॥८॥ 


त्व॑नो अग्र अधरदुदक्तस्त्वं पश्चादरत रक्षा पुरस्तात्‌ । 
प्रति ते ते +अनरासस्तपिष्ा अघशंसं शोशुचतो 
। दहन्तु ॥९॥ 


पञ्चात्‌ प्ररस्तादधराद्दक्तः कविः काव्येन परि पाह्यग्ने | 
सखा सखायमजरो जरिम्णेग्ने मर्त्यो 
अमर्त्यस्त्वं नः ॥१०॥ 


७ क्ख का. * * उसियाया तस्या... . . सृचक्नाः; 


१ 9 


१ 


उ. सम्बतूसरीणं * उश्रियायास्तस्य 
द्रख शौ, ऋ. माशीद्‌ इति । 
का... .. स्तितृस्सासूत्वं . . 

. प्रत्यचंमर्चिषा + * ॥ 


. विधि शर्मन्‌ 2७2 


का. * * * पिवन्तवा मृद्ध्यंन्तामदि . 
का. परीणां ..; 
त॒ । 

का. * * अग्निदध उ.त्वन्नो..; खज. . . पल्वाटरन्त * * | 
का. पदि त्ये + अधराश्वस्थपृष्ठामघशंसं * देहन्त॒ २९2 

जत, म. * * * अजरासघ्पिष्टा * * * | 

ज३. * * + अजरासप्तपिष्टा अधसंसं शोश्युचितो वहन्तु ॥ 

का. अग्र मर्त्या. . . 2१०२ म. ग्रे भर्त्याङ्‌ अमर्त्यस्त्वन्नः ॥ 

ज३. पुस्तिकायां मन्त्राः प्रमादादेवं क्रमेण लिचिता-- १६.६.४ब 


(८.७-९.ग), ६.३व-७.४, (९.शग-९.७ब), ७.५-८.६, 
नि 


- . ; जइ * + + पिवन्त्व . . । 
जर... ददा (->धा) वु;ःम. - दधा (> दा) 


{काण्डि. ८, म. ५ षोडशः काण्डः ८५९ 
१६.८ 
(ऋ. १०.८७) 
शौ. ८.३.२१ तदग्ने चश्च ग्रति धेहि रेभे शफारुजं येन पश्यसि 
| यातुधानम्‌ । 
अथर्वव (ज्‌) ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तमचितं 
५. ५ न्योषुः ॥१। 
शौ. ऋ. २२ परि त्वाग्ने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि । 
धृषदर्णं दिवेदिवे हन्तारं भद्कुरावताम्‌ ॥२॥ 
शौ. २५ वि ज्योतिषा बृहता भात्यभ्निराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा 
, ५.२.९ ` प्रादेवीर्मायाः सहते दुरेवाः शिशीते शदे रक्षसे 
क विनिक्षे ॥३॥ 
शौ. २६ अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोचिरमर्त्यः। 
ऋ. ७.१५.१० शुचिः पावक ईड्यः ॥४॥ 
ऋ. ७.१५.१३ अग्ने रक्षा णो अंहसः प्रति ष्म+ देव रीषतः । 
तपिष्टेरजरो दह ॥५॥ 
१६.८.१ का. उदग्ने *** ^» * य्या यातुधानां । 
। * ** * धूर्वतमदिति न्योषा 2१2 
कख ॒ ज... --. चक्षु *** * जेन ** | 
च॒ ज३ सत्य धूर्वतमचित + । म. ^ धूर्वतमचित + ॥ 
ज~ * धूर्वतमचितं न्योष (+) ॥द्र. ऋ, शौ न्योष । 
२ ख-घ का. * सहस्व + । भिषग्वर्ण दिवंदिवे ** 2२ 
३. --खः उ कृणुषे * । द्र र२ेम-३व का. सस्वरः पाठः । 
न क सहतये * * शृ * विरश्नये 2३२ 
ग॒ ज, . प्रदेवीर्माया ** ; घ जर. शिशिते + + * ॥ 
: ज * रक्षांसी ब्पुक्र. . . . - । का. अग्ने 
५ ख का. न्प्मा**;उ. * स्म * रिपतः। 


उ. तपिष्धैरजसे * ॥ 


य 


८६० पैष्पलादसंहिता [काण्डि. ८,म,. ६ 
शौ. २५ ये ते शद्धे अजरे जातवेदस्तिगमशोची, ब्रह्मसंशिते । 
ताभ्यां दहर्दिमभिदासन्तं किमीदिनं प्रत्यञ्चं यातुधानं 
। जातवेदो वि निक्षव ॥६॥ 
शौ. ऋ. २३ विषेण भङ्करावतः समिन्द्र रक्षसो दह । 
` अग्रे शुक्रेण शोचिषा तपुरग्रेभिरर्चिभिः ॥७॥ 
ऋ. २४ प्रत्यग्र मिथुना दह यातुधाना किमीदिना । 
सं त्वा शिक्षामि जागृह्यदन्धं विप्र मन्मभिः ॥८॥ 
ऋ. २५ प्रत्यग्ने हरसा हरः शृणीहि विश्वतः प्रति। 
यातुधानस्य रक्षसो बलं वि रुज वीर्यम्‌ ॥९॥ 
५८ सादान्वेयाः प्र मृण रक्ष इन्द यावुधानक्षयणैर्मूरिः । 
एतावग्ने मिथुना यातुधाना विष्वञ्चौ उक्तो हरसा 
शयाताम्‌ ॥१०॥ 
६ क्ख का... .., स्तिग्मशंसीब्रह्मशंसिते । 
क म.जे**+*..;ख उ. . शोचीर््रह्मसंशिते # 
गघ का * दहार्दसविदासंत किमीदिवं + + + नृचक्षः 2६2 
जर्‌ * इहा . . प्रत्यंचं . . ॥ ज३. - प्रत्यंच + यातवेदो * * ॥ 
७ का. विषेणं भडूरावतः ममिन्ध . . , तपुरग्रे अभिरर्चिभिः 2७2 
ध॒ ज३- - . रग्रेभिरर्चर्पिभिः॥ 
< ख ज३. यात्ुधानात्‌ कृमीदिना। 
गघ का. * * शुचामि चच्रह्यदुग्धे * मन्वभिः 2८2 
ज३. मंवा सिसीमि याश्यृह्यदव्धं + « । 
९ क्ख उ. . हर *** का. . विश्वत ^} घ ज३ वरं... ॥ 
१० क्ख का. सादान्वैयं . .., यातुघानक्षीणैमूरिः; म. सादान्वेया . . । 
गघ का. यातवग्ने + यातुधानां ^ रुष्ठौ + शयाथां रधर 
घ॒ ज> विश्व्वौ . . । ज३. विष्वच्चो * हरसा * । 
व्र. घ < भक्तौ... ? 


का. ९-१० संस्वरः पाठः, 


{ काण्डि. ९. म. 


पे. १५.११.९१ 
द्र. शौ, ऋ. 
इत्यादयः 


१९१ 
१६.९.१ कख 
गघ 
२ क 
घ 
३ ग्घ 


= पशः = 
२ ड: कृष्डः ^ 


१ 


बः 


बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चाटुतोत्तरस्मादधरादघायोः । 
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः 
कृणोतु ॥१ १॥ 


१६.९ 
(शौ. ८.४, ऋ. ७.१०२४.१-१०) 
इन्द्रासोमा तपतं रक्न उव्नतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः । 
परा शृणीहि तमचितो न्योषतं हतं नुदेथां नि 
शि्ीतमत्रिणः+ ॥१॥ 


इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यघं तयर्ययस्तु चरुरग्निवँ इव । 


ब्रह्महिषे क्रव्यादे घोरचक्षसे देषो धत्तमनवायं 
किमीदिने ॥२॥ 


इन्दासोमा दुष्कृतो वव्रे अन्तरनारम्भणे तमसि प्र 
विध्यतम्‌ । 
यथेषां नातः पुनरेकश्चनोदयत्तद्वामस्तु सहसे 
मन्युमच्छवः+ ॥२३॥ 


का. वृहस्पतिन्न इत्येका 2१८३2 

जर, म. वृहस्पतिर्नं इत्येका ॥ ज३. नास्ति । 

का.* * * तव्नातं + वृपाण * ; ज३. . - न्वतायतं + * । 
का. * ज्ञीहसदितो न्योहतं * नदेथां न्य शिशीतपत्रिणः 2१2 


: मतृत्ुणः ॥ 
ज२, म. * * * शिशशीतमतृणः ॥ ज. . . - [तृणः । 


ग ऋ, शौ. शृणीतमचितो. . ; 

का. इन्द्रसोमा .. . ; ज~, म. * समघसंसमभ्यं; जर * समघसं 
(> शं) समभ्यसं (-> मं); ख का. तपूर्यिं . . न्निवां इव; 

जञ. . . - सनुचायं * ॥ 

का. * दुष्कृते . . . तां अथेपां न्यातः . 
मन्युमश्छ्वः 2३२ ॥ 

ज-,म..... मन्यमत्‌मवः ॥ ज... .. मन्युमखवः ॥ 


. दयतद्रामस्तु भामेमं 


॥ 
| 
| 
॥ 
| 
¢ 
ध 
| 
1 


कख 


4 4 ~ ० यं 


पैषलादसंहित { काण्डि. ९, म. 


इन्दासोमा वर्तयतं दिवस्यर्यग्मितपेभिर्युवमश्महन्मभिः ॥ 


तपुर्वधेभिरजरेभिरत्रिणो नि पर्शाने विध्यतं यन्तु 
निस्वरम्‌ ॥४॥ 


इन्द्रासोमा प्र हरतं दिवो वधं सं पृथिव्या अघशंसाय 
तर्हणम्‌ । 
उत्तक्षतं स्वर्यं पर्वतेभ्यो येन रक्षो वावृधानं 
+निजूर्वथः ॥५॥ 
इन््रसोमा परि वां भूतु विश्वत इयं मतिः कक्ष्याश्वेव 
वाजिन । 


यां वां होत्रां परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नृपतीव 
जिन्वतम्‌ ॥६॥ 


प्रति स्मेरथां तुजयद्धिरेवैर्हतं इहो रक्षसो भङ्कुरावतः । 
इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भूद्‌ यो मा कदा चिदभिदासति 


इह: ॥७॥ 
का. . इन्द्रसोमा . . दिवोअस्यमर्मभिः; ज्‌. . . युवमश्मह (-> 
म)न्मभिः। 

भ. युवमस्ममन्मभिः । 

का. तपूर्वधेभिरज .. .. . पशनि * यंज नसूस्वरं रट 

ज, म. * परशाने ***॥ 


| 
का. १-४ मन्त्राः सस्वराः ॥ 

जर्‌, म. * * + तरुहणं । ज३- स * अधसंशाय तरुहणं ॥ 

का. एन ^ ववृधानं निजर्वतः 2५२ जन्‌. *** निर्यर्वथः ॥ ज३* 
* * निर्युर्वथः ॥ म. * * * नियूर्वथः ॥ 

उ.* **भ्रूत ^ ;खज->-यियं*...। 

का. **>* प्रहिणोमि मेधेमा ब्रह्माणि * हिद्वतं 2६2 

जर्‌. - - - जिन्मतं ॥ जइ-यावांहोतां . . .॥ 

का. * स्मारकं जयद्धिरेभिरथं . . . ताः; उ. * स्मरेथान्‌ . .) 
का. * + कदाचिदपिकाचिडु द्हूः २७ 


ज३.. -द्रह॥म... टः ॥ 


(4 ५ 


१६.१०.१ 


यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अनूतेभिर्वचोभि 
आप इव काशिना संगृभीता असन्नस्तासत इन्द्र 
वक्ता ॥८॥ 


ये पाकशंसं विहरन्त एवैर्ये वा भद्रं दूषयन्ति स्वधाभिः । 


अहये वा तान्‌ प्रददातु सोम आ वा दधातु 
निऋतेरुपस्थे ॥९॥ 


यो नो रसं दिप्सति पित्वो अग्ने यो अश्वानां यो गवां 
यस्तनूनाम्‌ । 
रिपु स्तेन स्तेयकृदभ्रमेतु नि ष हीयतां तन्वा 
तना च ॥१०॥ 
१६.१० 
(शौ. ८.४, ऋ. ७.१०४.११-२०) 


परः सो अस्तु तन्वा तना च तिस्रः पृथिवीरधो अस्तु 


विश्वाः । 

प्रति शुष्यति यशो अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति 

यक््च नक्तम्‌ ॥१॥ 

. मतिष्ठे निक्रतेभि . . ; 

का. . . . अश्ननस्ताशन * * 2८2 
जर्‌-* + ^ संगृभी (-> हीमेता - - - ॥ ज - - - असनस्तासत + * ॥ 
का ये + * पूषयन्ति * ; ज३- * * विहरति . „ । 
का. ** >* प्रददाति * आरादरात्तिं..... २९2 
ज३- अहजे . . . . निऋतेरुपस्थे ॥ 
उ.*** * पित्तो*;ख का. योश्वानं ज~. योषएवानां . .। 


का... .... भ्रमेत्वतु विष्यतां * * * 2१०८२ बटर 
ज. निश *** * ॥९॥ 


का... .. अस्यनिष्वा । ज>. . . - . विश्वा । 
जर. क सुष्यति क # क 


| 
| 
| 
1 
( 
( 
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सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृशाते । 
तयोर्यत्‌ सत्यं यतरदरूनीयस्तदित्‌ सोमोवति 
हन्त्यासत्‌ ॥२॥ 


न वाउ सोमो वृजिनं हिनोति नक्षत्रियं मिथुया 
धारयन्तम्‌ । 


हन्ति रक्षो हन्त्यासद्दन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितौ 
शयाते ॥३॥ 


यदि वाहमनृतदेवो अस्मि मोघं वा देवँ अप्यूहे अग्रे । 


किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते नि्रथं 
| सचन्ताम्‌ ॥४॥ 


२ क्ख. का. + चिकितुषे जानाय . . . पचती * । 
. * वप्सृशाते । * * + यतरटरुजीयस्तदितूसौमो * हंत्यासत्‌ ॥ 
ज३ . . -यतरनी . . . . वतिंहंत्यासत्‌ ॥ 
2 अविहन्त्यासत्‌ ररर 
३ का. ** * * व्रजिनं शुणोतु कषत्रियं * * । 
हन्तरिक्षं . . . .. प्रशितौ शयते 2३2 
जर्‌ **त** * * क्ष्यं मिथुना * ।. . चिद्रस्य * + ॥ 
ख ज3 * क्ष्यं मिथुना धारयतं । म. + क्षत्यं (<~ त्रियं} मिथुना * । 


गघ ज३.म. *नहंत्या....... शयीते ॥ 
४ 14 तरेवो * सोघं ****।. . . हृदणीपे द्रौघवाचस्थे अनृतं 
#* 22 
कख ज. + मनृततदवोऽस्मि * * देवाड्‌ + * । 
कं म+*..... ऽस्मि; 


॥ 


घ॒ ज. * * निक्रथं * ॥ म३. * * निऋतिं (> थं) * ॥ 


५ 


{ काण्डि. १०,म. < पौडशषः काण्डः ८६५ 


क-म 


ष ४ 


अद्या मुरीय यदि याठुधानो +अस्मि यदि वायुस्तद्प 
+पूरुषस्य । 
अधा स वीरैर्दशभिर्वि यूयायो मा मोघं 
यातुधानेत्याह ॥५॥ 


यो मायातुं यावुधानेत्याह यो सा रक्षाः 
शुचिरस्मीत्याह ¦ 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विष्वस्य 
जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥६॥ 


प्रया जिगाति खर्गलेव नक्तमप दहुस्तन्वं गृहमाना । 
व्रा अनन्त अव सा पदीष्ट ग्रावाणो घ्नन्तु रक्षस 
उपद्दैः ॥७॥ 


वि तिष्टध्वं मरुतो विक्ष्वीतूसत गृभायत रक्षसः सं 
पिनष्टन । 


वयो ये भूत्वा पतयन्ति नक्तभिर्ये वा रिपो दधिरे देवे 
अध्वरे ॥८॥ 


का. * मुदैयविधानो अस्मै वद्वायुस्तदपि पौरुषस्य । . . युया; 
उ. * * * * अस्मिन्‌; 

जर, म. * वात्युस्तदप पुरुषस्य । ज ३. * वायुस्तदव पुरुषस्य । 
जर, म. *सुवीरै. .. . . ; ज३- * सुवीर . . . जूया; 

ज. * * * सुचिरश्मीत्याह । 

का. इन्स्तो ...; 

ज. * यन्तोरधमस्यदीष्ट ॥ म. * यन्तोरधमस्पदीष्ट ॥ 

का. * जन्तोरधमस्वजीष्टः 2६2 


अ= 2 गृह मानाः ¦ कख क. सामान्या अपपाठः । 


उ. वत्राड्‌ अनन्ताङ्‌ *** ; का. * * * + पदी; 

का. * जिष्टध्वं * विक्ष्वप्ित गृहांयतत * * वनिष्टनः; 
जः * * + विश्िवीत्‌ूसत; ज. * विष्टध्वं * . . . - 
उ.* +भूत्यै . . देवो *॥का. . . नक्तभिर्य . . . 2८2 


यावमा 
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एत उ त्ये पतयन्ति श्वयातव इन्द्रं दिप्सन्ति 
दिष्सवोदाभ्यम्‌ । 

शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नूनं सृजदशनिं 
यातुमद्भ्यः ॥९॥ 


म्र वर्तय दिवो अश्मानमिन्द्र सोमशितं मघवन्‌ सं 
। शिशाधि । 
प्राक्तो अपाक्तो अधरादुदक्तो ऽभि जहि रक्षसः 
पर्वतेन ॥१०॥ 


१६.११ 
(शौ. ८.४, ऋ. ७.१०४.२ १-२५) 
इन्द्रो यातूनामभवत्‌ पराशये हविर्मथीनामभ्यावि- 
वासताम्‌ । 
अभीद्‌ शक्रः परशुर्यथा वनं पात्रेव भिन्दन्त्‌ सत एतु 
रक्षसः ॥१॥ 


का. अतउत्ते * स्वातव . . पृशनेभ्यो * * सृजदशनं यातुमध्वाः; 


ज ३. "दिप्सन्ति" इति नास्ति । . . - दाभ्यां । 

का.*** . . नमिन्द्रस्‌ * मघवां शो * । 

परागतो अपागतो दधादुदक्तो अभि * * * 2१०2 

ज३. स्येमशितं * * सिश्चाधि } * * दधराददुक्तो;. 

ज. पुस्तिकायामत्र द्वितीयादवाकसमापिः । 

का. * याभूनामभवत्‌ . . - तीनामभ्यायवासतां अभीत .. . . . 


` िदंसृजेतु * 2१२ 


जञ. * यातुनामभवत्‌ ^ ; 
उ भिन्दत्‌ **=* ॥ 


{काण्डि. ११, म. ५ 


खघ 


कडशः कऋष्डुः 


9 


च) 
+ 


उलूकयातुं श्ु्युलूुकयातुं जहि +श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
म्‌ 


सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं दृषदेव प्र मण रक्ष इन्द्र ५॥२॥ 


मा नो रको अभि नङ्यातुमावतामपोच्छते+ मिथुना 
या किमीदिना ¦ 

पृथिवी नः पार्थिवात्‌ पात्वंहसो ऽन्तरिक्षं दिव्यात्‌ 
पात्वस्मान्‌ ॥३॥ 


इन्द्र जहि पुमांसं यातुधानमुत स्तियं मायया शासदानाम्‌। 
विग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते द्रूशन्‌ 
सूर्यमुच्चरन्तम्‌ ॥४॥ 


प्रति चक्ष्व वि चश्ष्वे्रश्च सोम जागृतम्‌ । 
रक्षोभ्यो वधमस्यतमशनिं यातुमद्भ्यः ॥५॥ 


॥ इति दितीयोनुवाकः ॥ 


का. + शुलूकयातं * श्वयातित * । . . . यावित ^ दशेव * * * 
इनदरं 2२ट 

ज. * शिश्ुलुकयातुं * स्वया (ज३- जा) वुखत * । 

म. * स्वयात॒स॒त कोकु (¬> क) यातुं । घ म. दरूषदेवुः (-> व) + * ॥ 
का. . . मावदपोश्छतं + * किमीदिनां + »* पार्थिवान्‌ * * ; 
ज. - - मावतांमपोततूसतं * * * । 

च, ५ पोतूसतं * * * । 

ज. अन्तरिक्षं . ..॥का. . क्षां... 2३2 


ज३- * * * यातुधानाञ्रत * + * । का. सामान्या अपपाठः । 
सर्वत्र शासखदानां' इति । 


ज३ + * + चक्षवेडन्द्रश्व शोम * ¦ . . स्यतमाशनिं * ॥ ११ ॥ 


का. सामान्या अपपाठः । द्र. काश्मीरीया .अपपाठा वेरेट्कृते म्रन्थे ,. 


द्रष्टव्याः । एवमुत्तरत्रापि । काण्डिकान्ते- इति षोडशकाण्डे 
द्वितीयोकुवाकः ट2 


(1 
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पेष्पलादसंहिता [ काण्ड. १२,म. १ 


१६.१२९ 
(शौ. ८.७.१-१०) 
या बभ्रवो याश्च शुक्रा रोहिणीरूत पृश्नयः । 
असिक्तीः कृष्णा ओषधीः सर्वा +अच्छावदामसि ॥१॥ 


त्रायन्तामिमं पुरुषं यक्ष्माद्‌ देवेषितादधि । 


यासां दयौषिता पृथिवी माता ससुद्रो मूलं वीरुधां 
बभूव ॥२॥ 


आपो अग्रं दिव्या ओषधयः । 
तास्ते यक्ष्ममेनस्यमङ्खादङ्घदनीनशं ॥३॥ 


्रस्तृणती स्तम्बिनीरेकशृङ्खाः प्रतन्वतीरोषधीरा वदामि । 


अंशुमती: काण्डिनीर्या विशाखा हवयामि ते वीरुधो 
वेश्वदेवीरुम्राः पुरुषजीवनीः ॥४॥ 


का.सा.अ.। 

उ. अशिक्तीः **; 

का. * ओश्छावदामसि 2१२ ज२. * ऽच्छावदामसि ॥ 
म * ऽछरवदामसि ॥ ज> * ऽछावदासि ॥ 

का. * देवहितादेधि । ज3 . यक्ष्मा... .। 

ज. न्द्यौःपिता*>* ; का. सा. अ.। 

का. आपोग्रं ... ;खज>. . . . यक्ष्मेमेनस्य . . .; 
का... .. रेकश्ु्धः . . . - ; अन्ये सा. ज. । 

ज. प्रस्तृणतिः . . . रेतशृङ्धाः . . . तिरोपधीरा * । 


का. "वदामि" इति तृतीयमन्त्रसमासिः । 


६,म्‌. ९ षोडशः कृष्डः 


#। 
४ 
ह: 


यद्र: सहः सहमाना वीर्यं यच्च वो बलम्‌ । 


जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमुत । 
अरुन्धतीमुन्नयन्तीं पुष्पां मधुमतीं हवे ॥६॥ 


इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीर्वर्चसो मम ॥ 
यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥७॥ 


अग्रेघसिो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्नवा: । 
धवाः सहस्रनाम्नीर्भषजीः सन्त्वाभ्ृताः ॥८॥ 


अवकोत्वा उदकात्मान ओषधयः । 
व्यजुषन्ती रितं तीक्ष्णशङ्खयः+ ॥९॥ 


'वल' इति काश्मीरीये धर्थमन्त्रस्य समाभिः । 
उ... -मो वलं । घ का. * मु्वत्वोपधी २५२ 
का. * * जीवन्तीमुत } उ. + नघाषा , . . .। 
ज३ पुष्यां मधुमति * । 

का.सा. अ.) 


का. . . . पुनन्नवः धुवस्सहस्रधाम्नीर्भपजैस्सन्त्वामृताः 2८2 
ज. . . . संत्वाभृताः ॥ 

का. अथकोल्वा . . . त्मानमोपधयः वर्षन्त + तीक्ष्णशुङ्गया; 
जउ. अवकोन्या उदकासान * |. . . . * तीकष्णशुङ्खयः ॥ 
ज~. . दुरितन्तीक्ष्णशृद्धियः ॥ म. . तीक्ष्णशृद्धियः ॥ 

द्र. ग णौ. व्युऽपन्त॒ (वि क्रन्त). . . ; 


| 
| 
| 
| 


सा - 
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उन्सुश्वन्तीर्विवरुणा उग्रा या विषदूषबणीरथो बलास- 
नाशनी: । 


रक्षोनाशनीः कृत्यादूषणीश्च यास्ता इहा 
+यन्त्वोषधीः ॥१०॥ 


१६.१३ 


शिवास्ते सन्त्वोषधीरपग्रताः सहीयसीर्वीरसुधो या 
अभिष्ताः 


अपां सरस्वतीं ज्येष्ठां त्रायन्तामस्माकं गामश्वं पुरुषं 
पशुम्‌ ॥१॥ 


मधुमन्मूलं मधुमदग्रमासां मधुमन्मध्यं वीरुधां बभूव । ` 


मधुमत्‌ पर्णं मधुमत्‌ पुष्पमासां 

मधोः संभूता अमृतस्य भक्षो 

घृतमन्नं दृहते* गोपुरोगवम्‌ ॥२॥ 

जर. उन्मचन्तीर्विवरुणा * + . . - संत्वोपधीः ॥ 


4 न्तीविवरुणा + > विषदुषणारथो * ॥ 
* कृत्यादूषणिश्व . . . संत्वोषधीः ॥ म३. - - . सन्त्वोषधीः ॥ 


का. उर्ुनतीर्विरुणा . . . विदूषणी 2९2 रथो . . . नाशिनीः * . 


. . णीश्वयः । ता * यन्त्वषधीः 2१०२१2८ 


का. शिवस्ते . . . रप क्रीयताः ** *। 
अपासरस्वतीज्येखा . . . . . 2१२ 


का. . . मदम्धमासं * * वीरधां वलेन 

. . मासं * + * * घृतमद्‌ दहते * ट रट 

ज-.** . . मदग्रामासां; ज३.* ^ . . मद्ग्रमासाः; 
ज. . . मन्मध्वं * +! * + + पुप्यमासां; 


{ काण्डि. १३.म. 
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यावतीः कियतीश्वेमाः पूथिव्यामध्योषधीः | 
ता नः सहस्रपर्ण्या मृत्योर्मु्न्त्वंहसः ॥३॥ 


वैयाघ्र मणिर्वीरुधां त्रायमाणोभिशस्तिपाः+ ¦ 
अमीवाः सर्वा रक्ांस्यप हन्त्वधि दूरमस्मत्‌ ॥४॥ 


सिंहस्येव स्तनथोरोषधीनामग्रेखि विजन्त आभताभ्यः । 
गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वीरुद्धिरतिनुक्तो नाव्या एत्‌ 
स्रोत्याः+ ॥५॥ 


+मुमुचाना ओषधयो ्ग्रर्वैश्वानरादधि । 
भूमिं संतन्वतीरित+ यासां राजा वनस्पतिः ॥६॥ 


का. * केतीश्चेमाष्‌ . . . . मत्योन्मु्च॑तवंहसः 2३2 

जर. * कियती श्चेमाः; 

ज३ * कीयतीश्चेमामृथि . . . . . मृत्योखुञ्चत्वंहसः ॥ 

उ... . पर्ण्णो . . . चत्वंहसः॥ 

का. व्याघ्रोर्मणिर्वीरुधा » भिशस्तिपात्‌ । . . . . मस्मात्‌ 2४2 
उ. * भिशस्तियाः } घज. . . हंत्वधि ..॥ 


क 9.8 स्तनिदो रोषधीनामग्रेरिव वृजन्त्ववृताभ्यः #*# 
वीरुद्धिः जनभ्यो नांव्यायविं लत्यां 2५२ 

ज३. . धीनांमश्चिरिव * * । यक्ष्मं. . श्रोत्याः # ज, म. . श्रोत्याः ॥ 
का, मसुदाना + अग्न वैश्वा . . . . ।भूम्योस्संतन्वतीरथो + + + ट्र 
॥ ॥ 

जं§. + संभूतन्वतीरिव; ज >, म. * संतन्वतीरिवः; 


१८, १९ क्ख 


१७ 


० 


५: 


७ म-च 


पैपलादसं हिता [ काण्डि. १३, म. ७ 


याश्चाहं वद वीरुधो याश्च पश्यामि चक्चुपा । 
अज्ञाता जानीमश्व या यासु विद्मसि संभृतम्‌ । 
सर्वाः समग्रा ओपधीर्वोधन्तु वचसो मम ॥७॥ 


यो रोहन्त्याङ्िरसीः पर्वतेषु समेषु च वीरुधो विश्वभेषजी ः। 
ता नो मयस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शं हृदे ॥८॥ 


अश्वत्थो दर्भो वीरुधां सोमो राजामृतं हविः । 
व्रीदहिर्यवश्च भेषजौ दिवस्पुत्रावमर्त्यौ ॥९॥ 


उज्ञीहीध्वे स्तनयत्यभिक्रन्दन्त्योषधीः 1 | 
यदा वः पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतसावति ॥१०॥ 


१६.१४ 

(शौ. ८.७.२२-२८) 
तस्यामृतस्येमं बलं पुरुषं पारयामसि । 
अथो कृणोमि भेषजं +यथासच्छतहायनः ॥१॥ 
का * जानीमसि यासि विद्यमि सम्भृतम्‌ । 
* * ओषधीत्वोधंतु * * 2७2 
. ७ख “चश्चुषा' इति षखमन्त्रस्य समातिः । 
ज२. * यानी (-> जानि) मश्च * ; 
ज३. * * संभृतं । 
का. * रोहत्यद्धिरसीष्‌ * समीषु च } * विश्वभेषजी . . } * *** 
२८२ । 
जई * रोहंत्यङ्गिरसि; ड उ. * *सं+*॥. 
का. सामान्या अपपासः 


का. उद्लीक्षय .. ... पृषििमातरः * ५24४ 
ज३ उच्रीहीध्वेय . . . . . १ 
क क्र्द॑त्योषधीः } यदापः * पर्यन्यो . . . .॥ 


का. * फलयामसि } * * * यथासश्छतायाना 2१2 


[काण्डि. १५,म. ६ 


पाडः काण्डः ८७३ 
वराहो वेद्‌ वीरुधं नकुलो वेद भेषजीः । 

गन्धर्वाः सर्पा या विदुस्ता इहा +यन्त्वोषधीः ॥२॥ 
याः सुपर्णा आङ्किरसीर्दिव्या या रघटो विदुः । 


वयांसि हंसा या विदुयश्वि सर्वे पतत्रिणः । 
मृगा या विदुरोषधीस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥३॥ 


यावतीनामोषधीनां गावः प्राश्नन्त्यल्या यावतीनामजावयः। 
तावतीर्विश्वभेषजीरा भरामि त्वामभि ।४॥ 


यावतीषु मनुष्या भेषजं भिषजो विदुः । 
तावतीस्तुभ्यमाभरताः शर्म +यच्छन्त्वोषधीः ॥५॥ 


क पै.११.६.३कब पुष्पवतीः प्रसूमतीः फलिनीरफला उत । 


संमातर इव दुहामस्मा अरिष्टतातये ॥६॥ 


२ 


ख 
घ 


का. * * भृपजीत्‌ । 


का, , यंत्वोषधीः 2२८ ज. संत्वौपधीः ॥ म. . सन्त्वोषधीः 


का. या * द्विरसीर्दिव्या * वेवटो * * * * विुयाश्च * पतच्तिणः * 
* वनिरो . . . स्मामवमे * 2३2 । 

ज3 * * आङ्ीरसी . ... . । वयासि * + दुयश्चि * * ॥ 

ज. "पतत्रिणः" इति मन्त्रः समाप्तः 1 डच पादौ चवुर्थमन्त्रे पठितौ । 
का. सामान्या अपपाठाः । 

क ४ नासोषधिनां; ख ज. * प्राष्न॑त्यल्या; 

ज: “~ भरापी > 

ज. यावतीसु * * विषयो * । म. यावतीषु (> ख) **भि (-> 
वि) षयो * । जई यावतीं * भेषजी विषयो * । 


ता 4.5; भ्यमातृभाश्चर्मयश्छन्त्वोषधीः 2५2 
(४: यछन्त्योषधीः ॥ 
का. * प्रसुमतष्‌ .. . . } संमातरैव . .. . . टद 


उ. * प्रुमतीः; ११.६.३क काश्मी. पाठोऽस्मत्कृतशोधस्य मूलम्‌ । 
ज. * * दुहरासस्मा * ॥ म. सम्मातर इव... .॥ 


| 
| 
| 
इ 
| 
| 
( 


८७४ 
७ क 
गघ 
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पैषपलादसंहिता [ काण्ड. १८, म. ७ 


उ(त्‌) त्वाहा्षं पञ्चशलादु (त्‌) त्वा दशशलादत । 
उ(त्‌) त्वा यमस्य पङ्खीशादोपधीभिरपीपरम्‌ ॥५७॥ 


१६.१५ 
(शौ. १०.४.१-१०) 
इन्द्रस्य प्रथमो रथो देवानामपरो रथो वरुणस्य 
| तृतीय इत्‌ । 
अहीनामपमा रथ स्थाणुमारदथा रिषत्‌ ॥१॥ 


दर्भः शोचिस्तरूणकमष्वस्य वारः पुरुषस्य वारः । 
रथस्य बन्धुर्महीनामरसं विषं वारिद्ग्रम्‌ ॥२॥ 


अव श्वेत पदा जहि पूर्वेण चापरेण च । 
उदयप्ठुतमिव दार्वहीनामरसं विषं वारद्िग्रम्‌ ॥३॥ 


अरंघसो निमज्योन्मज्य पुनरब्रवीत्‌ । 
उदप्लुतमिव दार्वहीनामरसं विषं वारिद्ग्रम्‌ ॥४॥ 


का. * उत्वाह्मरिपं ....; 
उ. . . पड़ीपादो ... ॥ऋ॥ १४॥ 


का. * प्रथमोरथमो . . . चिक्‌ . . नासुपमा * स्थाणुमाररथा . . . 
2१2 

उ... . . निषत्‌ ॥ ज३. स्थाणुंमा. . ॥ 

ज, म3. दर्भ... .. ; ज३. दर्भ शोचीस्तरुणकम . . ; 

का. + वन्धुर्वहीनाम . . ; शौ. * बन्धुरम्‌ ॥ 

का. * श्येतुपरा **.. . . । उतत्‌पष्टुतमिव . . . . ; 
ज३*** जही; ग ज्‌, म३- उदप्ठुदमिव . . . . ; घ ज. नास्ति 
का. चतुर्थो मन्त्रोऽयम्‌ । 

का. उदङ्कको ज्योर्मज्य पून . . . 2 उत्‌प्ठुतमिव दावहीना . . . 2३ट 
ज, मस. * . . न्मय्य ..... । उदष्टुदसिव . . . ; 

तृतीयो मन्त्रौ ऽयम्‌ । 


{ काण्डि. १५, म. ^ 


तु. पै. २.८.४. 
१९.९१९. 


कख 


्-घ 


डश: काण्डः ८७५५ 


पेद्रो हन्ति +कसर्णलिं वैद्रश्ित्रमुपासितम्‌ । 
पैद्रो रथत्रयाः शिरः सं विभेद प्रदाक्रः ।५॥ 


पेट्र प्रहि प्रथमोनु त्वा वयमेमसि | 
अहीनविष्वदात्‌ पथो येन स्मा वयमेमसि ॥६॥ 


ददं प्रो अजायतेदमस्य परायणम्‌ । 
इमान्यर्वतः पदाहिष्यो वाजिनीवतः ॥७॥ 


संयतं न वि प्परद्यात्तं न सं यमत्‌ । 
अस्मिन्‌ क्षत्रे द्रावही स्री च पुमांश्च ता उभा 
अरसा ॥८॥ 


अरसास इहाहयो ये अन्ति ये च दूरके । 
घनेन हन्मि वृश्चिकमहिं दण्डनागतम्‌ ॥९॥ 


का. * हंति कपर्ष्णलिं पैहच्चित्रभदासितं पैपेद्रो रथन्रिहा * सपिवेत्‌ 
प्रजाकु 2५२ 

जर, म. * * कसनीढं; ज - * * कसंनीठं; 

खशौ. . . मुतासितम्‌ । 

का. * पेहि..न + . . । अर्हिस्यचात्‌ * वयमस्माहयमे . . 2६2 
ज३.वैद्रःप्रहि*;घज.भ्त्वा..... ॥ 

म < अहीन्‌ व्य{्यितात्‌? = शौ. 

का. * चैद्र अजायत इ . . .। 

ज. . . . पदाषिघ्नो * ॥ का. इमात्यर्वरप्पराद्यग्रयो * 2७२ 

का. * * * षतरतद्रवातं नस्‌ + यसत्‌ । 

##*„.... च पुमासस्था * वरसा 2८2 

ज२. * + * ष्पहर्तं * * * । ज३. नविष्परद्वयात्ं' इति द्विःपठितम्‌ । 
गघ अषमीन्‌ . . . . ॥ 

का. . . सांयाहयो न न्ती... . इन्वि . . महं... 2९२ 
ज. * अन्तो... . - 18 ॥ 


1 


या 


तैषलादसंहिता [ काण्डि. १५, म, १० 


अघाष्वस्यदं भपजमुभयोः स॒जस्य च । 


इन्दो मह्यमघायन्तमहिं पैद्रो अरुन्धयत्‌ ॥१०॥ 


१६.१६ 
(शौ. १०.४.११-२०) 
पदस्य मन्महे वयं स्थिरस्य स्थिरधाम्नः । 
इमे पश्चात्‌ प्रदाकवः प्रतीध्यत आसते ॥१॥ 


नष्टासवो नष्टविषा हता इन्द्रेण वज्रिणा । 
जघानेन्द्रो जघ्चिमा वयम्‌ ॥२॥ 


हतास्तिरश्चिराजयो +निपिष्टासः प्रदाकवः । 
दर्विं +करिक्रतं श्वित्रं दर्भेष्वसितं जहि ॥३॥ 


का. अघासय्येदम्भेषजमुभयो वृश्चिकस्य + + माह्यमघा , , , हं * * 
2१०२ गघ ज३. . . . यतमहिं . . . ॥ 

'स्व' इत्यस्य विसर्गपूर्वकत्वाहकारलोपः दस्तलेखेष्वन्यत्रापि दृश्यते । 
का. * मतूसहं * स्थिरश्च * * + * प्रदीच्युतासते 2१2 

ज~. * मन्महे * ; ज३. * जन्मह + ; 
का. निविष्टासप्‌ > द्रव्यं कनिक्रदं चिच; 

जर, म. नपिष्टासः प्रदाकवः । ज३- नपिष्टासः प्रदाक्रः । 


[~ 
१० 
द्र. १०्ख 
९१६.१६.१ 
कृ 
र क. सामान्या अपपाठः | 
३ खग 
1 
मृ 


जर, म. + करिकृतिं * ; ज३, दवीं करिकृतं + ; 
मन्त्रान्ते का. 22 ओँ इत्यादि । म३.॥श्री॥ 
जर. ॥ विष्णु ॥ इत्याथर्वणीपिष्पलादशाखायां मन्तरभामान्‌ द्वितीयपादः) 
प्रथमवर्गः । अथ कैरातिकादिद्ितीयवर्गः । २ 


प्र. पाडणः काण्डः 


<9 9 


८, 


करैरातिका कुमारिका सखा खनति भंपजम्‌ । 
क्हिरण्ययीभिरभ्िभिर्गिरीणामुप सानुषु ।४॥ 


आयमगन्‌ युवा भिषक्‌ पृकनिहापराजितः । 
स वै स्वजस्य जम्भन उभयो्वृश्चिकस्य च ॥५॥ 


इन्द्रो मेहीनजम्भयम्मित्रच वरुणश्च । 
वातापर्जन्योभा ॥६॥ 


पेद्रो मेदीनजम्भयत्‌ प्रदूर्वुश्च प्रदाकः । 
स्वजान्‌ तिरश्चिराजीन्‌+ कशर्णीलान्‌ दशोदशीन्‌ ॥७॥ 


इन्द्रो जघान प्रथमो जनितारमहे तवे । 
तेषां वस्तृह्यमाणानां कस्युतेषामसद्‌ रसः ॥८॥ 


का.रओ. . . खनतु भेषजम्‌ हिरण्येभिरभिद्‌ . . - साथिषु ट्ट 

उ. हिरण्यैभि.... 

उ. अन्यत्रापि यै < ययि।यी । का. अन्यत्रापि ययि/यी -> ये । 

का, अयमगंनिवा * पृष्णिहा . . 2५२ * * * जम्भनमभयो . . .। 
जर * * * जम्भन्‌; ज. * + श्वजस्य + ; 

का. सामान्या अपापाठाः। 

ज३. * * हीनजम्भमग्निन्मित्रश्व . . - । 

का. * * हीनजंभयं . . . प्रदाकवः हतास्थिरश्चराजीं कृशिन्नीलं 
नशोनशीम्‌ 2७2 ख ज३- प्रदाकुंश्च * । 

ज२- * तिरश्चिराज (न्‌ ->)न; जइ. * तिरश्चिराजनः; 

म. * तिरश्चिराजन्‌; 

ज. कशण्णीलांन्वशोदश्षान्‌ ॥ 

उ. उपान्तिममक्षरं शी शा वेति न स्पष्टम्‌ । "दशोनसीन्‌' इत्येव शुद्धं 
पदम्‌ इति प्रतीयते । 

का. इन्द्र * प्रथमं ..... कस्यत्येषामसदुपा २८२ 


न . कस्यतंषामस्यद्‌ * ॥ 


८७८ पैष्पलादसंहितः { काण्डि. १६,म. ९ 


सं हि शीपण्यग्रभं पौञ्जष्ट इव कर्वरम्‌ । 
ठ. १.१११.३ सिन्धोर्मध्यं परेत्य व्यनिजमहर्विपम्‌ ॥९॥ 


अहीनां सर्वेषां विषं परा वहन्तु सिन्धवः । 
हतास्तिरश्चिराजयो *निपिष्टासः प्रदाकवः ॥१०॥ 


१६.१७ 
(१-३, ५-७ = शौ. १०.४.२१-२६) 
ओषधीनामहं वृण उर्वरीरिव साधुया । 
नयाम्यर्वतीरिवाहे निरैतु ते विषम्‌ ॥१॥ 


यदग्नौ सूर्ये विषं पृथिव्यामोषधीषु यत्‌ । 
कान्दाविषं कनिक्टक्‌ निरैत्वैतु ते वहिः ॥२॥ 


अङ्खादङ्गात्‌ प्र च्यावय हृदयं परि वर्जय । 
अधा विषस्य यत्तेजोवाचीनं तदेतु ते ॥३॥ 


९ ख-घ का. सौस्चुरीव *}..... परेद्य . . २९२ 
घ॒ ज. व्यनिजियमहे . . . ॥ 


१० का.** विर * वर्हतु + . . . रश्चराजयो निविषटासरप्‌ * 2१०२२५२ 
घ॒ उ. नपिष्टासः प्रदाकः ॥ 


१६.१७.१ ख-घ का. उर्वरीरिव । साध्लया ¦. . . र्वतीविवा । अहे. . . रश्ट 
२ ख-घ का. . . व्यामुपधीषु * ¦ कांदाविपं कनिक्रदं. . त्वेतु वही टरद 
ख ज. पदव्यामोपधिएु + । । 
का... - हृदयो ^**।..... भन ददेत * 2३2 | 
ग॒ उ. * * तत्तेजो; घ ज. वचिीनं . .. ॥ 


[1 


[ करण्डि. १७,म. ७ पाडः करण्डः ८७९ 


र 


अग्रे त्रायस्व विमदं नयेमं पुनर्धहि जीवसे जातवेदः । 
माते हेडसि दुरिताव गन्म माहिर्वधीद्िपितः 
पुरुषं नः ॥४॥ 


ये अग्निजा ओषधिजा अहीनां ये अभ्रजा विद्युत आवभूवुः। 
येषां जातानि वहुधा वहूनि तेभ्य: सर्वेभ्यो नमसा 
विधेम ।॥५॥ 


तौदी नामासि कन्या घृताची नाम वा असि। 
अधस्पदेन ते पदोरा ददे विषदूषणम्‌ ॥६॥ 


आरे अभूद्िषमरैद्िषे विषमप्रागपि । 
अग्रिरहेर्निरधाण्िषं+ सोमो निरणैत्‌ । 
देषट्रमनमाहिषमहिरमृत ॥७॥ ` 


॥\ इति तृतीयोनुवाकः ॥ 


का. ** विपदं... ; ख उ. पुनर्देहि **। 

का.*** . . . गर्म अहिर्वधीदृद्धिषतप्पोरुषं * ; 
(6 धीद्िषतः * * ॥ 

का. * * ओषधि अहिनां + » विद्युतावभूवुः । तासां *** ; 
ज३- * * ओषधीजामहीनां; जर, म. + + + हीना; 

म. येअ {-> ऽ} भ्रजा . . । 

का. **श्सि।.,.., विश्वदूषणं २६2 

ज. . रविषदूषणं ॥ ज. * + पदौदा ^ रविपदूपणं ॥ 

का * भूद्विषमरो विषे . . मप्रयागपि । अ्नर्निदधाद्विशं सोमोअनुणैः 
द्विषमहीरमूतः 2७२ 


जड * .  द्विसमरौदिवे .... . । अग्रिरहे निरधा (णि -->) दियं * 
निरणैत । 

ज, म. अग्रिरहे निरधाग्िषं .... . । अ३ ॥ ऋ ७ ॥ १७॥ 
ज३. अ॥ १७ ॥ 


८५ 


१६.१८.१ 


२ 


ग्घ 


क 
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१६.१८ 
(शो. ८.९.१-१०) 
कृतस्तौ जातौ कतमः सो अर्धः कस्माल्‌ लोकात्‌ कतमस्याः 


पृथिव्याः) 
वत्‌सौ विराजः सलिलाद्दैतां तं त्वा पृच्छामि+ कतरेण 
दुग्धा ॥१॥ 


योक्रन्दयत्‌ सलिलं महित्वा योनिं कृत्वा त्रिभुजं 
। शयाना । 
वत्‌सः कामदुघो विराजो गुहा चक्रे तन्वः पराचीः ॥२॥ 


यानि चत्वारि बृहन्ति येषां चतुर्थं वियुनक्ति वाचम्‌ । 


ब्रह्मैनद्‌ विद्यात्‌ तपसा विपश्िद्‌ यस्मिन्ेकं युज्यते 
यस्मिन्नेकम्‌ ॥३॥ 


बृहतः परि सामानि षात्‌ पश्चाधि निर्मिता । 
वृहद्‌ बृहत्या निर्मितं कुतोधि बृहती मिता ॥४॥ 


बृहती परि मात्राया मातुमतरिाधि निर्मिता । 
माया हि जज्ञे मायाया मायाया मातली परि ॥५॥ | 


ज३. कूतस्तौ * * * अर्द्ध ^ लोकाः * + | का. . . कतरस्याष्‌, * ; 
का. वतूसो * . . ला़दीतां दत्त्वा पृष्छामि + दृष्ट्रा; 

म. * * पृछामि * इ(-> इ) ग्धाः ॥ 

का. * * * माहित्वा योनि * त्यभिजं शयानं । 

वत्‌साष्‌ कामधुगो * उहा * तन्वाष्‌ पराचः; 

जई. * + सलीलं . . . . । वतूस कामधुघो **>*** ॥ 
का. . . . चतुर्थीनक्त * व्राह्मेनतु * * * यस्मिन्नेकं टदे ` 
ज२. * चत्वा(-> का)रि*जेपां ***। 

.. . . विद्या * विपश्चिह्यस्मिन्नेकं . . . . ॥ 

न विपश्चिहस्मिंश्नेकं * यस्मिंत्नेकं ॥ 

का. सामान्या अपपाठः । 


ज३. इदं पादद्यमातवृत्तं पठितम्‌ । ग उ. * *यज्ञे + ; . . 


‰‡ 
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७ 

क 

घ 
८ 

क 
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९ 

क 
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पड: कण्डु; 2. 


वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि दौर्यावद्‌ रोदसी विव्रबाधं अभ्चिः। 
ततः पादामुतो यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यभि 
ष्मः ॥६॥ 


षट्‌ त्वा *पृच्छाम ऋषयः कश्यपेदं त्वं हि युक्तं युयुक्ष 


योम्यं च। 
विराजमाहुर््रह्मणः पितरं तां नो वि धेह्यृतथा 
सविभ्यः ॥७॥ 


यां प्रचुतामनु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिषमानाम्‌। 


यस्या त्रते प्रसवे यक्षमेजति सा विराडषयः परमे 
व्योमन्‌ ॥८॥ 


अप्राणेति प्राणेन प्राणतीनां विराट्‌ स्वराजमभ्येति पश्चात्‌। 
विष्वं मृषन्तीमभिरूपां विराजं पश्यन्ति त्वे न त्वे 


पश्यन्त्येनाम्‌ ॥९॥ 
का. * प्रथमोपरि . . . - रपबाधेहयग्ने । * . . दामिचो यंतु * .. . 
यंत्यभि .. . . 2६2 
ज. . ~~ यन्त्वभि ~ : , ~ 1 ज... वत्येभि , <+ ,॥ 
का. षट्ता पृषश्छमि * . . . . त्वं युक्तं यक्षं * * 
. . . . पित्रं तोन्नो * धेहि रुतंदा सिषिभ्यः 2७ 
जर. * + पृछामि... . ; ज३. * ^ * + कस्यपद; 
म, जङ्ग तान्नौ*...-॥म... . धेह्य ऋ... ॥ 
को यज्ञप्‌ प्रच्युवन्त्युभितिखमाना । तस्या व्रजे * क्षसेजति सा 
विराट्‌ ऋषयष्‌ + * ट८्ट 
ज्‌. याम्‌ ....; 


म. * उपतिमानां | 
का सप्राणेत॒ प्राण * * सुरात्तमभ्येतु * 2 
* विभिषन्यीमधि . . * * तेन * पश्यन्तेनाम्‌ 2९2 


ज * श्राणतै (नां ->)मं; ज३. अप्राण्यैति * प्राणतैनां; 
आ * प्राणतैनां; 
उ... . विराजन्‌; घज. ** + » पश्यंत्येनां ॥ 


(1 


८५ 
५ 
९ 


१० क 
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का विराजो मिथुनत्वं प्र वद क ऋतून्‌ क उ कत्पमस्याः | 

क्रमान्‌ को अस्या बहुधा विदुग्धान्‌ को अस्या धाम्‌ 
कतिधा व्युष्टीः ॥९०॥ 


१९.१९ 
(शौ. ८.९-११-१८, २१, २२) 
इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छत्‌, सापुस्वन्तश्चरति प्रविष्टा । 
वधूर्जिगाय नवगज्‌ जनित्री महान्तो अस्यां महिमानो 
अन्तः ॥१॥ 


छन्द पक्षे उषसा पेपिशाने समानीं योनिमनु सं चरेते । 
सूर्यपत्री सं चरतः प्रजानती केतुमती अजरे 
भूरिरेतसा ॥२॥ 


उ. * * मिथुनत्वं ** ; जर (त्वो ->)को >» मिथुनत्व ** ; 
का.*ऋतूंकौ . . मस्या । किमान न्स्या 

* विदुग्धां * स्या धामानि * व्याद्निः 2१०2 

ज. * ऋतून **.. . . । 

व ४ विद्ुग्धा(न्‌ -> 8); जड. क्रमान * + * विदग्धा; 
ज३. * * धामानि * व्या ~> ब्युटी: ॥ 

का... . व्योश्छत्‌ . . . । जर. . . व्यौछंप्स्वन्त . . . . । 
ज३. . . व्यौत्‌ .. . म. . . . व्यौच्छाप्स्वन्त . . . . । 
ज३- दधूजिगाय * * ; 

का. महाता अस्या म्रहिमानं हन्तः 2१2 

का. ए्छन्दप्पक्षेपुसाहं + समानी . . . सञ्‌ * । 

* सञ्चरति . . 2२२ 

ज३- * »* पेपिसाने; 

म. समानां... .। 

ज. समानं (+ग) . .. . । सूर्य(+मोपत्री*** ; 
५1 । सूर्यः पत्नी *+** 


 [ काण्ड. 


कंग्‌ 


#। 


ऋतस्य पन्थामनु तिस आगुखयो घर्मा अनु रेत आगुः} 
प्रजामेका जिन्वत्यूर्जमेका राषटूमेका रक्षति 
देवयूनाम्‌ \३॥ 


अग्निष्टोममदधुर्या तुरीयासीद्‌ यज्ञस्य पक्षामृषयः कल्पयन्तः । 
गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीमनुष्टभं बरहदर्कीं यजमानाय 
स्वराभरन्तः ॥४॥ 


पश्चव्युष्टीरनु पञ्च दोहा गां पञ्चनास्नीमृतवोचु पञ्च ¦ 


पञ्च दिशः पञ्चदशेन +क्टृप्तास्ता एकमूर्धीरभि 
लोकमेकम्‌ ॥५॥ 


षड जाता भूता प्रथमजर्तस्य षड़ सामानि षडहं वहन्ति । 


षडयोगं सीरमतु सामसाम षडाहद्यविापृथिवी 
षडुर्वी ॥६॥ 


का. सामान्या अपपाठाः। 
८ आश्रयो * ** |. . . . जिन्वत्यूर्य . . ; 
का. अब्रिष्टोमधुयधियधर्यासीद्‌ . . वृहदरकीर्यज . . स्वराभरन्ता 
२४२ । 
का. पञ्चरीरनु * * मा पञ्चनाम्नी ऋतवो . . 
* * * कृत्यप्तास्ता . . . . लोकएता ८५2 
पच्चव्याष्टी . . . .. क्लिप्तास्ता एकमूद्धूनीरभि . . . ॥ 
जर, म. * * + क्लिपतास्ता . . . . ॥ 
का. १, ३, ५ मन्त्राः सस्वराः । 
का. सामान्या अपपाठः} क . . . भूता... ; 
जञ. षञ्ना (-> इजा)ता भूताः प्रथमयरत्तस्य; 
ज३. षञ्चाता भूताः . . - - सामानीषड्हं + । . . . पामसाम . . . ॥ 


षष्टस्यान्ते सर्वत्र काण्डिकाभागः सूचितः । उ. "विष्णु ॥ श्री ॥' 
इति । 


० 


दु 


८८८ 
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पडाहः णीता पड़ मास उष्णां +ऋ्तुं ना व्रूत यतमोतिरिक्तः। 
सप्त सुपर्णाः कवयो नि पेदु: +सप्न च्छन्दांस्यनु सप्त 
दीक्षाः ॥५॥ 


सप्त हौमाः समिधो ह सप्त मधूनि सपतर्तवो तु सप्त । 
+सप्ताज्यानि परि भूतमायन्‌ सप्त होतार ऋतुथा यजन्ति 
ताः सप्तगृध्ा इति +शुश्रवाहम्‌ ॥८॥ 


अष्टौ धामानि प्रथमजर्तस्या्टन्र्त्विजो दैव्या ये । 
अष्टयोनिरदितिरष्पुत्रा अष्टमीं रातरिमभि हव्यमेति ॥९॥ 


इत्थं श्रेयो मन्यमानेदमागां युष्पाकं सख्ये अहमस्मि सेवा) 
समानजन्मा क्रतुरस्तु वः शिवः स नः सर्वाः सं चरति 
। प्रजानन्‌ ॥१०॥ 


का,ओंँ.. . . षण्मास उष्णामृतं . . . चरिक्तष्‌ . . . * पेदु सप्तश्छ 
, . , दीक्षा 2७2 

उ. ्सीतां...;ज 
ज३- .  . रितिक्तः। 
ज. सप्त(+ :) . . . . ;उ. नसुवरण्णाः.. .; 


५५४ उर्ष्णा; ख ज. ऋतुघ्नो व्रुत . . . . 1 


का. . . . न + वधून्‌ * ऋतवो * * । सप्तज्यायां पुरुहूतगायं * होता 
ऋत॒द * * * * यस्सुश्रवाहं 2 

ज3. * सपरत्तदो * सप्तः। म... नि*। 

उ. सप्ताक्षा (< स्याजर्‌ः)नि...*; 
नि जयन्ति; म. . . ययन्ति; 


उ... - सस्र (ज३- सु) वाहं ॥ 

का. सामान्या अपपाठः । 

ल ८.8 हव्यमेतु ॥ का... मपि... . दशर्य 

का. * + मन्यमानेत्तमामं . . 1. नश्‌ * * * अर्वासि . . 2१०2 
ज>. * * मन्दमाने . .... । समानजन्माः . . . . . ॥ 


ज, म. * + मन्वमानें .. .; 
म.*** सन्‌ + * ॥ ऋ॥१९॥ 


# 
९ 


केवलीन्द्राय दृह ह गुिर्वशं पीयूपं प्रथमं दुहाना । 


अधातर्पयच्चतुरश्चतुर्धा देवान्मनुर्ष्यौ 


असुरानुतर्षीन्‌ ॥१॥ 


अष्टेन्द्रस्य षड्‌ यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तधा । 
अपो मनुष्यानोषधीस्तां उ पञ्चांनु सेचिरे ॥२॥ 


कोनुगौःक एकर्षिः किमु साम का आशिषः। 


यक्ष्मं परृथिव्यामेकवृदेकर्तुः कतमो तु स 


एको गौरेक एकर्षिरेकं सामैकधाशिषः 


: ।२॥ 


यक्ष्मं पृथिव्यामेकवरृदेकर्तुनति+ रिच्यते ॥४॥ 


१६.२०.१ का. केवली इन्द्राय दधुर्ये गृष्टि वशे + * दुहानां । 
. . तत्पशश्चवुश्चवुर्धा . . न्मनुष्यानसुरानथर्षीन्‌ १ 
क. स दुहे * * ; 
ख॒ ज. * पीत्युषं + दुहानां । म. * * * इहानां | 
गः ~ तर्पयचतु ....;म.. . . तर्पयश्च(->च)तु...,.; 
२ ग्घ का.*. . . नोवधीस्तानिपञ्चानि सेजिरे 2२ 
ख॒ जर,म. -र्पीणां **। 
घ॒ ज. -स्ता * पचात * ॥ जर्‌... - - पे (-> प॑)चायु* ॥ 

३ का.कान * * यकऋषिष्‌ ... .. मेकतव्रजेकर्तुष्‌ * नशः 2३३ 
कख ज३.*** *एकर्पिं . -सामुक +; जयम व कं * | 
गघ उ.*. . . मेकवृदेकर्तुं * * * ॥ 

४ का. * गौर्येकेककषिरेकं . . . . . मेकत्रजेकर्तुनाति * २४२ 
क्ख ॒ जइ. एकौ . . . . पिरकं सामैकथाशिषः । 

ख जर, म. . . . मैकथाशिषः। 
गघ उ... ... वृदेकर्तनाति * ॥ 
॥ ज. . . २०॥ अक्र 


( 
3 
& 
४ 
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१६.२१ 
(शौ. (0... ) 
प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे । 
यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्टितम्‌ ॥१॥ 


नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयिच्रवे । 


* नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते ॥२॥ 


, यत्‌ प्राण ऋतावागते ऽभिक्रन्दन्त्योषधीः । 


प्र वीयन्ते गर्भं दधते ऽथो बह्वीर्िं जायन्ते ॥३॥ 


यत्‌ प्राण स्तनयिव्ना ऽभिक्रदन्त्योषधीः । 
सर्वं तदा प्र मोदते यत्‌ किं च भूम्यामधि ॥४॥ 


यदा प्राणो अभ्यक्रन्दीद्‌ वर्षण स्तनयिद्वना । 
पशवस्तत्‌ प्र मोदन्ते महो वै नो भविष्यति ॥५९॥ 


का. * सर्वशिदं * । 

द्र. "¢ फेष्ठाप्त- प्राणदुपाय च" इति दरगीमोहनपादकृतं टिष्पनम्‌। 
जर, म. . . . स्तनइत्रवे । 

का. *स्तु विद्ते; । 

का. अभिक्रन्दन्त्वोषधीः व्र वीयंते * * अथो . . . जायते । 
म... .. न्द॑त्योषधीः। । 
जर्‌, म. * * स्तनइढना; ज३- * * स्तनदव्राना; 

का. अभिक्रन्दन्त्वोषधीः; ज~. भिक्रन्द॑त्योपधीः । ` 

का. + ददात्‌ * मोदते यद किञ्च... मधिः टट 

जर ***भयक्तिच.... - ॥म.** + मोदन्ते... ॥ 


उ. * स्तनदृवुना । 


का. पश्लवप्रस्यत्‌ * मोदंते * * * भविष्यसि 2५2 


[ काण्डि. २२,.म. १ 


काडशः काण्डः ८८७ 


अभिवृष्टा ओषधयः प्राणेन समवादिरन्‌ । 
आयुर्वे नः प्रातीतरत्‌ सर्वा नः सुरभीरकः ॥६॥ 
नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते । 


प्रतीचीनाय ते नमः पराचीनाय ते नमः सर्वस्मैत ददं 
सथः ।५। 


नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते । 
नमस्ते प्राण तित आसीनायोत ते नमः ॥८॥ 


यातेप्राणप्रियातनूयावाते प्राण प्रेयसी | 


अथो यद्‌ भेषजं तव तस्य नो धेहि जीवसे ॥९॥ 


प्राणः प्रजा अनु प॒स्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ । 
प्राणे ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न ॥१०॥ 


१६.२२ 
(शौ. ११.४.११-२०) 
प्राणो मृत्युः प्राणोमृतं प्राणं देवा उपासते । 


प्राणो ह सत्यवादिनसुत्तमे लोक आ दधत्‌ ॥१॥ 


का. अभिरिष्टा * ^ ममवाचिरं | . . 
ुरभीरक ६2 


. न प्राचीचरत्‌ सर्वान्‌ 


का. नमस्ते प्राणते; ख का, ज > स्त्वपानते | डका. * च ** 2७2 
का... . स्त्वायते स्तु * ; । 


५ 
जं २५४ # तत्न; । 
का-याते**} न्द्‌ भेषजं * ; 


का. प्राण * नूपस्ते . . . प्राणो . . . यश्च >* यश्च + 2१०2 


का. * * * अमृते ..... नसुत्तमो लोका + 2१2 


यं 


म 


[722 


८ 


मघ 


गृध 


पैषलाद्‌संहिता 


प्राणो विराट्‌ प्राणो देष्ट्री प्राणं सर्वं उपासते । 
प्राणो अथिश्चन्द्रमाः सूर्यः प्राणमाहः प्रजापतिम्‌ ॥२॥ 


प्राणापानौ त्रीहियवावनङ़न्‌ प्राण उच्यते । 
यवे ह प्राण आहितोपानो ब्रीहिरुच्यते ॥३॥ 


` अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अन्तः । 


यदा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जायते त्वत्‌ ॥४॥ 


प्राणमाहु्मातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते । 
प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं समाहितम्‌ ॥५॥ 


आथर्वणीराडिरसीर्दवीर्मनुपष्यजाश्च याः । 
सर्वाः प्र मोदन्त ओषधीर्यदा* त्वं प्राण जिन्वसि ॥६॥ 


यदा प्राणो अभ्यवर्षद्‌ वर्षण पृथिवीं महीम्‌ । 
ओषधयः प्र मोदन्तेथो याः काश्च वीरुधः ॥७॥ 


उ. # # # दष्री; 
का. प्राणो सर्वमु . . । * ग्िश्चन्द्रमास्‌ + ; गघ ज२.*. . सूर्याः 


. . ~ ॥ ज३- - प्राणमाह + ॥ 

का. प्राणापानौ ब्रीह्यवावनडान्‌ * उचते । 
येवे * प्राणाहितोपानी ब्रीहि उच्यते 2३2 
ज३.- वनङ्ान #** | 

का. यावा * * जिन्वःसदम्बवायसे * रट 


3 त्वत ॥ 

का. . तरिश्वान .. . । * भूतं . . समाता: -> तम्‌ 2५2 

का. अथर्वणेराद्धिरसैर्दवैर्मतप .. . . - मोदन्त्वोषधीः यदा . . .। दढ , 
ज. अथर्वणात्वाद्धिरसीर्देवीर्मनुष्यया . . . . . । सर्वा... .॥ 

उ. * + + ओषधयो यदा... ॥ 

का. * पृथिवीर्मही |. . -य काश्च * 2७2 


गृ 


9 


१० कख 
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घ 


यस्त प्राणदं वेद्‌ यस्मिश्चायि प्रतिष्ठितः । 

सर्वं अस्मै वचिं हरानमरुष्सि्लोक उत्तमे ॥८॥ 

यथा प्राण +वलिहूतस्तुभ्यं सर्वाः प्रजा इमाः । 

एवा तस्मै वलिं हरान्‌ यस्त्वा शुश्राव शुशुवुः ॥९॥ 
अन्तर्गभष्वरति देवतास्वाभूतो भूतः स उ जायते पनः | 
स भूतं भव्यं भुवनं भविष्यत्‌ पिता पुत्रं प्र विवशा 


शचीभिः ॥१०॥ 


१६.२३ 
(शौ. ११.४.२१-२९६) 
एकं पादं नोत्‌ खिदति सलिलाद्धंस उत्‌पतं । 


यदङ्क स तस॒त्‌खिदेन्वैवाद्य न चे रात्री नाह स्यान्‌ न 
प्रज्ञायेति किं चन ॥१॥ 


का... . प्राणदं * ; 

का. यवा तस्मै वलि हराम्यमुष्मिं . . उत्तमम्‌ 2८2 

उ. . . नसुषि (जर. पमि} छोकसुत्तमे ॥ 

का. यदा + वलिंरुचस्तुभ्यं * * * सर्वेयस्मै * हराम्य . . २९ 

उ. * * वलंहतेष्ुभ्यं *** } * = * + * सुल्ाव सुख्वुः ॥ 

शौ. . . सुश्रवः। सा. शुश्चुवः। 

का. .साभूतो न्सौ **;ज. . तूश्वाभूतो ***** | 

का. सलिलादस उतूपपदम्‌ इमं स तमुत्‌खिदं अद्धैवाच्य नः च्यौ न 
रात्रीन्नहस्याह्लष्‌ प्रज्ञातु कि * टय 

ज. . स्यां; ज३. . नाहंस्यां; डम. . . किञ्चन । 

प्रथमे मन्त्रे द्वितीयार्धं ^. . . खिदेननैवाद्यनश्वौन रात्री नाहः... #' 
इत्येव शुद्धः पाठ इति प्रतीयते । 


४ 


| 


४ 
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अष्टाचक्र वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चात्‌ । 
अर्धेनेदं परि वभूव विश्वं यदस्यार्धं कतमः सृ 

केतुः ॥२॥ 
यो अस्य विश्वजन्मन ईषे सर्वस्य चेष्टतः । 
अन्येषु क्षिप्रधन्वने तस्मै प्राण नमोस्तु ते ॥३॥ 
यो अस्य सर्वजन्मन ईशे विश्वस्य चेष्टतः । 
अतन्द्रो ब्रह्मणा धीरः प्राणो मामभि रक्षतु ॥४॥ 
ऊर्ध्वः सुप्तेषु जागार ननु तिर्यङ्‌ नि पद्यते । 
न सुप्रमस्य सुपेष्वनु सुस्राव कश्चन ॥५॥ . 


प्राणमावत्‌ पयवृितो न वदन्यो भविष्यसि । 
अपां गर्भमिव जीवसे प्राण बध्चामि त्वा मयि ॥६॥ 


॥ इति चतुर्थोनुवाकः ॥ 


का. + व्तिकनेमि * * मदो + * अर्धेनिविश्वं भुवनं जजान एतस्यार्धं 
किमुत स्य * 2२2 

द्र. का. १६.२३.२ग <-> १६.१०२.२ग 

का. * स्य विष्वजन्मनि ईशि * वेष्टितः 2 » क्षिप्रधन्वते; 


. जर्‌ + * + ईषि + + । ज३ * * विश्वजन्मन्न + सर्वस्य (-> स) + । 
जर, म. अन्नेषु + ; ज३- अन्नेषु क्षिप्रधन्वन; । 


का. यस्य सर्वजन्मनि * * चेष्टितः; 

का. * स्वप्रेषु जागर * त्रियंगु ननुपपद्यते 

नस्सुप्तस्य सृप्तेष्वनमश्चाव . . . २५२ 

ज३. उर्ध्वः *जागरनु ***।ख जर्‌, म.नु*+**। 


ः पयभतो; 
का. = वेदन्यौ *।..... मयि 2 अनुवाक ट्व्ट 
शौ... . मत्‌ * * मदन्यो * । 


{ काण्डि. २४. म. ३ 


१६.२४.१ 


घाडशषः काण्डः । ८९१ 


१६.२४. 
(शौ. ९.४.१-१०) 
साहस्रस्त्वेष ऋषभः पयस्वान्‌ विष्वा रूपाणि वक्षणासु 
बिभत्‌ ¦ 
भद्रं दात्रे यजमानाय शिक्षन्‌ बार्हस्पत्य 
उसियस्तन्तुमातां ॥१॥ 


अपां यो अग्र प्रतिमा वभूव प्रभूः सर्वस्मै पृथिवी च्‌ देवी । 


पिता वतूसानां पतिरच्यानां साहस्रे पोषे अपि नः 
कृणोतु ॥२॥ 
पुमानर्न्तवां स्थविरः पयस्वान्‌ वसोः कबन्धमृषभो - 
विभर्ति । 
तमिन्द्राय पथिभिर्देवयानैर्हतमग्निर्वहतु जातवेदाः ॥३॥ 


का. सहस्रसत्वेष . . . .  वक्षणासि + । + + * सिक्षं * उषियस्तंन्तमाताम्‌ 
यश्य. 

ज२. साहस्रास्त्वेष . . ; 

ज२. * * * विभ्रतः । ज३- * * वक्षमाणा्च विभ्रतः । म. * * + 
विभ्रत । 

ज. * उश्रियस्तन्तु . . . । 

का. ^^ अग्रे * * प्रभुस्‌ *^*म ^! . . रघ्नानं सहे . . रट 
ज. + # अग्नेः कै वभूव; 

म. . वभूवुः प्रभुः. . । शो. . पृथिवीव * । 


` का. . नन्तर्वा . . वो पिवन्ति । त्वमिन्द्राय वैथिभिर्देव . . जातवेदः 


२३2 

ज. म५.८.६ ५ नन्तर्वाड्‌ * * ; ख ज. वसो ....॥ 
स ५ यानैहृतमधिर्वहति यातवेदाः ॥ 

ज 


म... रवति * ॥ 


| 
(| 


खम्‌ 


मृघ्त 
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देवानां भाग उपनाह एपोपां रस ओपधीनां घतस्य । 

सोमस्य द्रप्समवरृणीत शक्रो बरृहन्रभिरभवद्‌ 
+यच्छरीरम्‌ ॥४॥ 


पिता वतूसानां पतिरघ्यानामथो पिता महतां गर्गराणाम्‌ । 
वत्‌सो जरायुः प्रतिधुक्‌ पीयूव आमिन्षा घृतं तद्रस्य 
रेतः ॥५॥ 


सोमस्य पूर्णं कलशं बिभर्षि तवष्टा रूपाणां जनिता पशनम्‌ । 
शिवास्ते सन्तु प्रजन्व इमा न्यस्मभ्यं स्वधिते +यच्छ या 
अमूः ॥६॥ 


इन््रस्यौजो* वरुणस्य बाहू अशिनोरंसौ मरुतामियं ककुत्‌ 
बृहस्पतिसं भृतमेतमाहर्य+ धीरासः कवयो 

मनीषिणः ॥७॥ 
का. + भागमपानाहेषो पांरसीरोषधीनां + । 

* द्रपूसुरमृणीत * वृहन्नद्य ऋभवश्छरीरम्‌ 2४२ 

< वृहन्नद्ि . . . ॥ = शौ. 

जड. पांसु *** | 

का. * * पतिर्नानां अथो * महतं + । वसं * प्रददाष्‌ पियूषामुष्या 
* तर्दस्य रेत 2५2 

ज. * * गर्गणां । * * प्रतिधुक * ; 
का. पत्रस्य वामभागे “पितावतूसानांगावोवृपभस्यार्धे ठेषान्यां दिशि 
पक्रमती जपेत्‌" इति लिखितम्‌ । 

का. नष्टान्यक्षराणि । 

का. शिवस्ते शंतु प्रदर्मी घस्मभ्यं * श्छ यासून्‌ 2 दर 


ज... . * प्रजन्म *;घम. .... यष्छ * मूः ॥ 
का. इन्द्रस्य चोजौ * बा ८ > श्विनोरंसौ . .. . . गक्तम्‌ ... .. 


. . साहः ये * * मणीषिणः; 

उ. इन्द्रस्यौयो * * ; 

ज२. अश्विनोरसौ .... . । ज३. अश्विनोरंशो . . . .। 
ज३, म. वृहस्पतिः संभरृतमेतदाहर्यो * * * ॥ 

ज. बृहस्पति (-> तिः) संभरृतमेतदाहर्यो + + * ॥ 


~ सटः 8) 
र ददः कृषः € £ 


६३. 


आज्यं विभर्ति घृतमस्य रेतः 

सादः पापस्तु यज्ञमाहुः । 

इन्द्रस्य रूपमृषभो वसानः सो अस्मान्‌ दवाः शिव एतु 
द्त्तः ॥८॥ 

+देवीर्विशः पयस्वाना तनोपि त्वामिन्द्र त्वां सरस्वन्तमाहुः) 


सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण 
ऋषभमाजुहोति ॥९॥ 


बृहस्पतिः सविता ते मनो दधौ त्वष्ुर्वायोः पयत्मा 
त आभरूतः। 
अन्तरिक्षे मनसा त्वा जुहोमि +वर्हि्टे चावापृथिवी 
अभूताम्‌ ॥१०॥ 


१६.२५ 
(शो. ९.४.११-२०) 
य इन्द्रं इव देवेष्वेति गोषु विवावदत्‌ । 
तस्य ऋषभस्याङ्गानि ब्रह्मा सं स्तौतु भद्रया ॥१॥ 


८ ख-घ का. सहस्रपोषस्तनयज्ञवाहुः * रूपं वृषभो * * स्मां देवाश्शिवेतु 


धत्तः | ८ ॥ 
घ॒ ज. न्स्मां**** | 
९ के का. दैवी. ...... तनूभू; उ. दैवीर्विषः. . . . - ; 


ग॒ का. सहस्र »* + ; | 
१० ख का. स्त्वषटरवायोप्पर्याचमहताभृतः; 
घ॒ का. वदहिष्टे * यभूतां 2१०२ 
जइ, म. वर्हिष्टौ * * । जः. वर्हष्टो + *॥ २४ ॥ ऋ १०॥ 


१६.२५.१९ क्ख का. एेन्द्रीव देतेष्वेषु * युवावद । 
घ॒ ज. * * स्तोतु * ॥का ब्रह्म. . . 2१२ 


त 


॥ 
॥ 
( 
ध 
॥ 
{ 
। 
| 
| 
४ 


गृ 


खभ 
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९ 


पार्श्वे आस्तामनुमत्या भगस्यास्तामनुवृजौ । 
अणीवन्तावन्रवीन्मित्रो ममैतौ केवलादिति ॥२॥ 


भसदासीदादित्यानां श्रोणी आस्तां बृहस्पतेः । 


+पुच्छं वातस्य देवस्य तेन धूनोत्योषधीः ॥३॥ 


क्रोड आसीर्जामिसंसश सोमस्य कलशो दूतः । 
उत्थातुर्वन्‌ पदो यदरुषभं व्यकल्पयन्‌ ॥४॥ 


गुदा आसन्‌ सिनीवाल्याः सूर्यायास्त्वचमड्वन्‌ । 
देवाः सङ्त्य यत्‌ सर्व ऋषभं व्यकल्पयन्‌ ॥५॥ 


का. पारश्वयास्ता . . . . . भगस्यामस्तामतुत्रजौ । 
अष्डीवतवित्रवीन्मृत्यू मसी केवलामिति टट 

ज३. * आस्तांमनुमर्त्या; 

ना ५५ न्मित्रो (-> न्द्रो); ज३. अष्टवन्ता . . . ; 
शो. . तौ. . वितिं॥ 

का. भजदासीदा-; उ. भसदासिदा-; 

का. शोणीयासं वृहस्पते । म. * * बृहस्पते ?। 

का. पुष्छं * * * युनोत्वोषधीः 2३२ 

ज. पुछम्वातस्य . . . . ॥ म. पुच्छं... .. ॥ 
'शोणीयासं' इति का (मुम्ब); भूर्जपत्रे सं इति नष्टम्‌ ॥ 
का. पुरोकाशी > सशंसस्य * * धृत । 

इत्था उदद्रवं * * विक > > > ठट 

ज२-.* आसी्यामिसंसश्च; 


जर. - रवृवन + यद ऋषमं * ॥ ज३. उथावुर . . यद ऋषभं * ॥ म. 


. यद्‌ ऋषभं * ॥ 

का.श्गं*..... इवं । देवात्‌ * * * दूवभं विकल्पयम्‌ २५ 
जर. * * शिनीवाल्याः सूर्यायात्व . . मवृवन्‌ । 

वैव क क सर्व (<-्व) # क || 

जइ. सूर्यायात्व (= उ.) .. ..- 1 * * =* सर्व (<€- व); 


{ काण्डि. २५, म. १० 


१० 


1 


॥ 


दोडशः काण्डः ८९५ 


ते कुष्ठिका: स्वरमाये कूर्मेभ्यो अदधुः शफं ¦ 
+ऊवध्यमस्य कीरटेभ्यः शपुर्तभ्यो अधारयन्‌ ॥६॥ 


शृङ्गाभ्यां रक्ष ऋषत्यरातिं हन्ति चश्चषा । 
शृणोति भद्रं कणभ्यां गवां यः पतिरघ्यः ॥७॥ 


शतयातं सेजते नैनं नृण्वन्त्यग्नयः । 
जिन्वन्ति सर्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥८॥ 


ब्राह्मण ऋषभं दत्त्वा वरीयः कृणुते मनः । 
पुष्टिं सो अच्यानास्मे गोष्ठे वि पश्यतु ॥९॥ 


गावः सन्तु प्रजाः सन्त्वथो अस्तु तनूबलम्‌ । 
सर्वं तदनु मन्यन्तां देवा ऋषभदायिनेः ॥१०॥ 


का. * कुण्ठिकाश्‌ शरमायी -¬> यू * अदितिश्‌ * । 

उन्मध्यमस्य * शिवरत्रेभ्यो अधारयम्‌ २६ 

जर.म.** श्युपां । उवध्यमस्य * ; 

ज३. * * स्वरमायौ * अद शषाः । उवध्यमस्य कीटेभ्यो; 

क शौ... सरमोयै; 

का. * * रिषद्रातीं * * । शृणोतु * * * * पतिरग्रयः 2७2 

ज. * * पतिरघ्नियः ॥ 

का. सचयादं *....... जिन्वन्तु . . ... . . 1. 

ज. * सेयते . . कृण्वन्तवग्रयः । * * तन्दे(-> दे)वा * * . . . ॥ 
ज३- * सेयते . . कृण्वंतवग्नयः । * * तन्देवा * * . . , . ` ॥ 

म. शतजातं #* ... ... - ॥ 

का. त्राह्मणायवृषभं * वर्युष्‌ * * * * मघ्यानस्वे ** * 
उ. * * दत्वा; 

ज३. * * अध्यानास्मै गोष्टे * * ॥ 

का. * * > सन्तुरथोस्तु तनूबलिं * . . - . - ऋषभदायने 2९2 
उ... . * ऋषभदा इमे ॥ 


| 
{ 
| 
1 
| 
| 
॥ 
| 


८९६ 
घ.तु. शौ. 
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अयं पिपान्‌+ इद्धियं रयिं विभर्ति रेतनीम्‌ । 
अयं +धनुं सुदुघा नित्यवतसां वशं दुहे विपश्चितं 
परो दिवः ॥९॥ 


पिश्ङ्करूपो नभसो वयोधा देन््रः शुष्मो विश्वरूपो न 
। आगन्‌ । 
प्रजामस्मभ्यं दधद्रयिं च रायस्पोषमुप सत्वा सदेम ॥२॥ 


एतं वो युवानं परि दध्मो अत्र तेन त्रीडन्तीक््चरतः+ 
वर्श अनु 

मानो हिंसिष्ट जनुषा सुभागा रायश्च पोपैरभि नः 
सचध्वम्‌ ॥३॥ 


का. मयं पिपाना * मयां (-> रथिं) * तेजनीं । मयं धेनू * * विशं 
* विपच्यतं युरो * 2१२ 

उ. * पिवान*; खम. * * रोतनीं | 

ज. *# धेत **** * पुरोगवः ॥ 

म.-नुंसु- इति नष्टम्‌ । 

का. पिशङरुपो * रयोथा इन्द्रश्‌ * * * आगं । 

0 दधतोरयिं च दीघ्युत्वाय शतशारदाय 2२२ 
जर.***न आ{-> ना)गन्‌ | ज३.***ना(->न आ)गन्‌ । 
म. नामन्‌ 


जन२,म. . . - दधद्रयीं * ; घज... .. सुषसत्वा * ॥ 

का. *** न्त्र * , , न्तीश्चरति चां * | * + हिंसिष्टं + 
सिभागा,; 

उ.* . . . न्तीक््वरद वशाङ्‌ + ।ग्‌ ज, * > हिंशिष्ट ** ; 


ज, म. रायस्पोचैरभि * * ॥ ज३. रायस्पोपैरभिन्न * ॥ 


न काण्डि. ८५,म. 


१६.२५७.१ 


३ पोडणः काण्डः ८ ९.5 


उपहापपर्चनो+ ऽस्मिन्‌ गोष्ठ उप पृंञ्चतु । 
उप ऋषभस्य यद्रेत उपेन्द्र तव वीर्यम्‌ ॥४॥ 


१६.२७ 
(शौ. ८.५.१-१०) 
अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय बध्यते । 
वीर्यवान्त्सपव्रहम+ शूरवीरः परिपाणः सुमङ्गलः ॥१॥ 


अयं मणिः सपत्रहा सुवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः। 
प्रत्यक्‌ कृत्या दूषयन्नेतु वीरः ॥२॥ 


अनेनेन््रो मणिना वृत्रमहत्ननेनासुरान्‌ पराभावयन्मनीषी । 


अनेन द्यावापृथिवी उभे अजयदनेनाजयत्‌ 
प्रदिशश्चतस्रः ॥३॥ 


का. उपेहोपपरिचुनो स्मिन्‌ * * * । क उ. उपेहोवपयर्चनो; 


ज२. अस्मिन्‌ गोष्ठे * पूंचतु । जइ. ऽस्मिन गोष्ठे + + । 

म. ^ गोष्ठे **। 

का. * * मणिस्सपत्रहस्सुवीरष्परिमाणस्‌ * 2१2 

ज. * प्रतिशरो . . * ^ । ज. प्रतिशिरो मणिवीरो * * ॥ 
ज. वीर्यावांत्‌ सपत्रां (€ तहा) + + + ॥ 

ज . वीयवित्‌ सपत्नां सुरवीरः * सुमङ्गल ॥ 

म. वीयर्विांत्‌ सपत्रा (< व्रहा) * ** ॥ 

ज३. * * सपत्रिहा *; ज . नष्टाक्षरः पादः । 

श शूर> सुवीरः; । 

का. प्रत्य * दूपयेन्रेतु वीरा 2२2 जड. प्रत्य + दुष . . . ॥ 


1 वृच्रमहंननेनाखरात्‌ . . - - वयर्मनीषी । 

* * * अजयञ्जनेनाजयत्‌ . . . टेर 

94 ५५ वृत्रमहंरनेनासुरान्‌ * * । 

जर. * * * जयदनेनाजयत . . . . . ॥ 

ज३-- दनेनाजयतः . . - . - ॥ म.- दनेनाजयत . . . . - ॥ 


८९८ 


म्‌ 


पेप्लादसंहिता { काण्डि. २७. म्‌. ८ 


अयं स्राकृत्यो मणिः +प्रतीवर्तः प्रतिसरः । 
ओजस्वान्‌ विमृधो मणिः सो अस्मान्‌ पातु 
विक्वतः॥४॥ 


तदग्निराह तद सोम आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः। 
ते ते देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरौ 
रुजन्तु ॥५॥ 


अन्तर्दधे द्यावापृथिवी उताहरुत सूर्यम्‌ । 
उतेमं ब्रह्मणस्पतिं ते ते देवाः पुरोहिताः 
प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरौ रुजन्तु ॥६॥ 


ये स्राकृत्यं मणिं जना व्मीणि कृण्वते । 
सूर्यो दिवमिवारुह्य वि कृत्या बाधते वशी ॥७॥ 


स्राकृत्येन मणिन ऋषिणेव मनीषिणा । 
अजैषं सवीः पृतना वि मृधो हन्मि रक्षसः ॥८॥ 


का. यो + * प्रतीवर्धतुमप्रतिसरा * * * * स्मान्यातु + 2४२ 
उ. प्रतिवर्तः * । 

जर, म. . - स्वान्वैवृधो + ; जइ. . . -स्वनैवृधो +; 
का. उदग्िराह तदि . - तदिन्द्रा । . . . कृत्या प्रतिसरेणजन्तु 2५2 
का. पार्वतः "तत्तेदे' इति शोधः । 

ज३. प्रतीची * प्रतिसरो * ॥ 


का. . . . उताहृरुत #* । उततैवं . . कृत्या प्रतिसरेणजन्तु 2६2 
ज. प्रतीची... .. ॥ 


का. सामान्या अपपाङसः । 


का. स्वागतेन + ऋषदेन * । अजीशं सर्वा + * * + रक्षसा २८२ 
.* * पन + । अजैसं *=* > वृधो * + ॥ 


{ काण्डि. २८, म. २ 


१६.२८.१ 


घोडञ्ः ण्डः ८९९, 


या: कृत्या अग्विरसीर्याः कृत्या आसुरीरुत । 
कृत्या याः स्वयंकृता या उ चान्येभिराभ्रृताः । 
उभयीस्ताः परा यन्तु परावतं नवतिं नाव्यायति ॥९॥ 


अस्मै मणिं वर्म बध्नन्तु देवा इन्द्रौ विष्णुः सविता 
रुद्रो अग्निः । 
प्रजापतिः परमेष्ठी विराड्‌ वैश्वानर ऋषयश्च सर्वे ॥१०॥ 


१६.२८ 
(शौ. ८.५.११-१७, १९-२२) | 
उत्तमो अस्योषधीनामनङ्न्‌ जगतामिव व्याघ्रः श्वपदामिव । 
+यमैच्छामाविदाम तं +प्रतिस्पाशनमन्तितम्‌ ॥१॥ 


स इद्‌ व्याघ्रो भवत्यथो सिंहो अथो वृषा । 
यो बिभर्तीमं मणिम्‌ ॥२॥ 


का. * * ङ्धिरसी याष्‌ * स्वरीरुत । * * * + तश्वान्येभिराता । 
उभैर्हस्ताष्‌ * यन्ति परावति नाव्याति 2९2 

ज३. * * द्गिरसिर्या ... .।गम.*यो* ; 

ज३. . - राश्रृता उभयस्ताः * * ; ड जर. - . परा जन्तु; 

का. अस्मिन्‌ * * वध्वतुत॒ देवाः * * * * उद्धिष्रजापतिः | * * ; 
ज२****+देवाः; ख ज. * विष्णुं * * * | 

म. प्रजाःपतिः * * ; 


ज३- * * विरा वैश्वान ऋष . . . . ॥ २७ ॥ 

का. * स्योषधीनांमनडुां (= म.) . .. .. यमीश्छामावदामतिं 
प्रतिस्याशनमद्रवन्‌ २९१ ` । 

न> मततीं + += = व्थाष्ठं +; ५ । यमैदामाविदामतिः 

उ. यमैछामा .. . .. प्रतिषपा (श्या?)शन . . . . - ॥ 


का. सयद्‌ . . . वृका । सर्वा दिशो विराजति यौ विभर्ति इमं * रर 
ज३- * विभर्तिमं + । 


ष 


भ्‌ 


गृ 


कख 
[= ) 


करं 


पेणलादसहिता { काण्डि. २८, म. ३ 
नैनं घ्रन्त्यपृसरसो न गन्धर्वा न मर्त्याः । 
सर्वा दिशो वि राजति यो बिभर्तीमं मणिम्‌ ॥२३॥ 
कश्यपस्त्वामसृजत कश्यपस्त्वा समैरयत्‌ । 
अभिवस्तवेद्रो माचुपे विभ्रत्‌ स्राश्रेश्रणेजयत्‌ ॥४॥ 


मणिं खपत्रजम्भनं वर्म देवा अवघ्रत । 
यस्त्वा कृत्याभिर्यस्त्वा दीक्षाभिर्यस्त्वा यजञर्जिंधांसति । 
प्रत्यक्तमिन्द्र तं जहि वज्रेण शतपर्वणा ॥५॥ 


अयमिद्‌ वैः प्रतीवर्तः सहस्वान्‌ सञ्जयो मणिः । 
प्रजां धनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्लः ॥९६॥ 


असपत्रं नो अधरादसपत्रं न उत्तरात्‌ । 
इन्द्रासपत्रं नः पश्चाच्योतिष्पुरः पुरस्कृधि ॥७॥ 


का.नैना..-ना***;ज. . ्त्यप्प (ज. ष्ट) रसो... । 


जई . विशो ** + 
का ६.५ मसरजत्‌ कश्यपस्तां समीरय । अपिवत्‌सेन््रो * * सास्त्वां 
शेपिणी . . . टट ज. . . - विभ्रमात्‌ * जयत ॥ 


"अविभस्त्वन््रो" इत्यस्मिन्‌ वर्णविपर्ययात्‌ 'अभिवस्त्वन््रो' इति । 
'संश्रेपिणे' इत्यस्मात्‌ 'साध्रेश्रणे' इति? तु. का । उक्तौ पाठौ 
शौनकीयौ | 

का. * सहस्रवीर्यं (= शौ.)* * अर्धश्रत । 

का.यज्ञैजि...।. . क्तमिन््रं * * * एत्पर्वणा | ५2 

का. अयमद्ैष््रतीवर्चः | * * * * = * रक्षसष्‌ ** 2६2 

ज 4 प्रतिवरत्तः * सजयो + । जर्‌... . . संययो + । 
का. * * दरादखपत्रं * उत्तरा ¦ इन्द्रापिणाचं * पश्चाय्योतिष्करण्पुर 
< ५4 :2.22 

ज्‌. . पश्चाज्योतिस्पुरः . . ॥ ज३- पण्चाय्वोतिः श्युरः . . ॥ 


2 पाडल्ञः क्राण्डः ९ 


चेन्द्रं वर्म बहुलं यद्रम्रं विश्व दव! नाति विध्यन्ति सर्वे| 
तत्ते तन्वं त्रायतां सर्वतो बृहदायुष्मान्‌ 


जरद्पि टि यध: २) ॥ 
द्‌ प्टयशसत्‌ 1 


आ त्वारुक्षद्‌ देवमणिर्मह्या अरिष्टतातये । 
इमं मेथिमभिसंविशध्वं तनूपानं व्रिवरूथमोजसे ॥९॥ 


 अस्मिज्िद््रो नि दधातु तरम्णमिमं देवासो अभिसंविशध्वम्‌ । 


दीघयुत्वाय शतशारदायायुष्मान्‌ 
| जरदष्टर्यथासत्‌ ॥१०॥ 


इन्द्रो बधातु ते मणिं जिगीवां अपराजितः 
सोमपा अभर्यकरो तृषा । | 
सत्वा रक्षतु सर्वदा दिवा नक्तं च विश्वतः ॥११॥. 


॥ इति पञ्चमोनुवाकः ॥ 


ज३. * * * युदग्र; खग का. . . विद्धन्ति . . . तन्नस्‌ * **; 
त तह जत (5 

का. मन्त्रः सस्वरः । । 

का. ^ त्वारक्षतु .. . . । इममेन्यमविसंविश्वध्वं; 

न मय्या * ।ज३, म. * त्वारक्षद्‌ . . . ्मज्या + | 
ज. * मेथि (+ र-> मभि . . ; म. + मेधिरभिसस्वि . . ; 
ज, म. भ्व्रिवरुथ ...॥ 

ज>३. नास्ति | 

का... . वरम्णमं * मभिसं.. .।. - यायुष्मां . . यथासः 2१०2 
म. . अभिसमस्विशध्वं । 

का. * * तमणि जिगीवां * * मभयद्ुरो वृषात्‌ । 

ज. अपराजितः इत्यतो द्रौ दण्डौ । 

उ. * * रक्षन्तु * ; 

काण्डिकान्ते का. ११ अनु ५2 जइ-॥२८॥ 
ज-.॥२८॥अ५॥ऋ १० ॥म.्॥२८॥अ५॥ 
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इन्द्रौ मन्थतु मन्थिता शक्रः शूरः पुरन्दरः । 
यथा हनाम सेनाममित्राणां सहस्रशः ॥१॥ 


पूतिरञ्खरुवध्रानी पूतिं सेनां कृणोत्वमूं । 
अग्निं धूमं पराद्य हृतस्वा दधतां भयम्‌ ॥२॥ 


परुषानमून्‌ परुषाह्वुः कृणोतु हन्त्येनान्‌ वधको वधैः । 
क्षिप्रं शर इव भज्यन्तां बृह्रालेन संजिता: ॥३॥ 


अमूनश्वत्थ निः शृणीहि खादामून्‌ +खदिराजिरम्‌ । 
ताजद्धद्ख इव भज्यन्तां बृहञ्ालेन संजिताः ॥४॥ 


का... . मन्ता शक्र * * * हनाम . . . . सहस्रशा ८१२ 
ज३ * मन्थन्तु * ; जर्‌. * मन्धतु -> न्तु * ; । 
म. * शु(<~शु)रः*॥ 

श सहस्रसः ॥ 

का. प्रति... . बध्ामी प्रतिं * कृणोतु माम्‌ ¦ 

* * पराधृष्व ऋष्वा * * टरट 

म. परजिरञ्खरुवध्ानि (-> नी); शौ. -द्पध्माती ; 

ख ज३. पृतं. .। 

उ. अग्रिमं + ; 

म. हृत्स्वां * * । ज३. हृत्सां * + ॥ 

का. पुरुषानमन्‌ पुरुषावष्‌ * ; ज३. परुषानमून »* कृणो; 
का... नां * * * शरेव * * सञ्चिता रष्ट 


का ८८ ५६.२४ निम्णीह खादासूत्‌ खदिराचिरम्‌ । 
तादित्तभङ्कैव * * सञ्चिता ठ्य 

जञ. मन्त्रोऽयं नास्ति । 

ज>. वादामून खदिरादिरं । म... . . खदिरादिरन्‌ ¦ . 


कृं 


४ 


अन्तरिक्षं जालमासीज्रालदण्डा दिशो महीः। 
तेनाभिधाय सेनाभिन्द्रो दस्यूतुपावपत्‌ ॥५॥ 


बृह ते जालं बृहत्‌ इन्दर शूरः सहसरार्घस्य* शतवीर्यस्य। 
तेना न्युन्न मघवच्चमित्रा शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥६\ 


बृहद्द जालं बहतः शक्रस्य वाजिनीवतः 

तेना शतं सहस्रमयुतं जघानेन््रो दस्यूनामभिधाय 
सेनाम्‌ ॥७॥ 

अयं लोको जालमासीचृक्रस्य महतो महान्‌ 

तेनाहमिन््रनालेन तमसामूनपि दधामि सवीन्‌ ॥८॥ 


+सेदिरुम्रावर्तिरार्तिश्वानपवाचना । 


श्रमस्तन्द्रीष्व मोहश्च तैनमूनपि दधामि सर्वान्‌ ॥९॥ 


की महीः 4 मेनम (->मे)द्द्रो . . . . . ~ २५२ 
ज३- * जालमासीजाल . . । 

ज२. तेनाभिधा (->ेदा)य . .; घ उ. . दस्यूनिपाववत्‌॥ 

उ. . . . इ(न२- द्->) रः * सहस्ार्घः शतवीर्यश्च 

का. . . . सहस्ार्ष्यस्य + ग ज *न्यादु . . . ८; 

द्र. शौ. ८.८ -७क्क बृहन्ते . . - शूर . . । 

का. . . शश्वतीभ्यः 2६ट उ. न्नमि (जर. त्रा->) त्राः सश्वतीभ्यः +॥ 
का. बृहन्त + * शस्य रोचनावत। द्र. शौ. बृहद्धि . . . 

का. . . दस्यूवामविधाय * 2७2 ॥ 
(0 भिदाय * ॥ जर्‌ . . 
उ. . . सीतृश्ष . . + 

का. तेनामिन्द्रजालेन चमसामूनपि * सर्वाम्‌ टथ्ट 

का. स्वेदसुग्रां ववर्तिरात्रिश्वादपवाचिरां 

ससशचन्द्रीष्च सहश्चसुहश्च तेनमोनपि * सर्वम्‌ ट 

ज. सेति (=उ) सग्रावर्तरार्तिश्चा . . ; घ ज३. तैनसूनपि * +॥ 


=, 


चृ <श्तेर .. .॥ 


. . भिदा (->धाय +| 


ला 


(1 


# 


म्‌ 


९} 


पेष्पलादसंहिता [ काण्ड. ८९, म. १५ 


, 


मत्यवेमू प्र +यच्छमि मृत्युपा्ैरमी शिताः। 
मत्योर्ये अघना दूतास्तेभ्य एनान्‌ प्रति नयामि 
+वद्धान्‌ ॥१९०॥ 
१६.३० 
(शौ. ८.८. ११-२१) 
मृत्युदूता +अमून्‌ नयत यमदूता अपोम्भत। 
परःसहस्रा हन्यन्तां तृणेदेनान्‌ मर्त्यं भवश्च ॥९॥ 


साध्या एकं जालदण्डमुद्य+त्य +यन्त्योजसा । 
रुद्रा दवितीयं वसवस्तरृतीयमादित्यैरेक उद्यतः+॥२॥ 


विश्वे देवा उपरिष्टादुब्नन्तो +यन्त्वोजसा । 
मध्येन घ्रन्तो यन्तु सेनामङ्धिरसो वधेः ॥३॥ 


काः * अमू प्रेष्छामि . . . - रमे षिता. . . खाला दूता तेभ्य एनं 


पृष्ठनवामि वद्धं 2१०2 

ज. . . यतूसामि; म. . . यकछलामि; ख ज. . -रमा ^ 

ज. . . . अघना . ~; ज्‌ . . . इता-; 

उ. . . . विद्वान्‌ ॥२९।ऋ१०॥ 

का. * अमूं + यमूता अपोभतः . . . हस्र * तरिनेश्छ्वानां मृत्युं भवस्व 
२११॥ 

ज. * मू नयत; जइ. * मून्नयत; म. + म॒ (->मू) *; 

ज. . - दे (->ढ) नां +* भवश्च -> भगश्च॥. 


4.६ मर्त्यं भगश्च। म. . . दनां मर्त्यं भगश्च ॥ 

शौ. . म॒त्यं{ भवस्य ॥ 

का. * यके. . दण्डमादित्यो य॑त्योजनसा। . . . . . रेका उद्यता 2२२२ 
उ. मुद्धत्य य॑त्वोजसा। 

जई * द्वीतीयं . . .;घड. . ..- - - उव्नतः॥ 


का. * >» उपरिष्ठा उपजन्त्यो यन्त्योजसा। मघ्येनि खनन्तो +; 
ज. ~ उव्नं (ज३.व्न)तो यंत्वोजसा। म. नष्टोऽयं पादः। 


[ काण्डि. ३५, भ. 
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७ पाडः काण्डः । २०६५ 


वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोपधीरुत वीरुधः, 
+द्विपाच्चतुप्पादिष्णामि! यथा सेनाममूं! हनत्‌! ॥६॥ 


गन्धवप्सिरसो देवान्‌ सपीन्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ 
दृष्टां अट्ृष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं हनत्‌ ॥५॥ 


मृत्युपाशा इमे युक्ता यानाक्रम्य न मुच्यसे । 
अमुष्या हन्तु सेनाया इदं कूटं सहस्रहं ॥६॥ 


घर्मः समिद्धो अग्रिनायं होमः सहलरहा । 
भवश्च पृश्निवाहुः सर्वसेनाममूं* हतम्‌ ॥७॥ 


का. . . नोपधीनवतु * दिपाश्चतुष्पाद्‌ धृष्णामि * सेनाममू हतां २८। 
का. वामतः "वनस्पते ऋचां ' इति | 

नर: वनपती त ५ ५५ 

ज. द्विपाञ्चतुष्पानिष्णामि; म. द्विपाच्च (श्च) त॒प्पानिणामि 
जं२, म. * सेनाममुं * ॥ ज३. * सेनामसुं नहत्‌॥ 

का. * देवा ; 

का. * अधृष्टा दृष्यामि * सेनासमू हतां 2५ 
2 ॥ । 

ज, म. + सेनामपुं * ॥ ज३. * सेनामसरं नहत्‌॥ 

का. * यमयुक्ता यासाक्रमि * + * यंतु * * * सहस्रम्‌ २७ 
का. सप्तममन्त्रौऽयम्‌। घ शौ. सहस्रशः 

जर यानाक्रम्यनु *गज.नहंतु * ; 

का. अष्टमोभ्यं मन्त्रः। 


का. + + थुग्रिनाअयं + सहस्रशः भगस्य पृणिवाहस्‌ सर्वसेनासमू 


हताम्‌ टय 


ज . घर्म *.. . होम + ।गउ.. - ममुं *॥ 


| 
| 


४ 


पैषपलादसंहिता { काण्डि. ३०, म. ८ 


मृत्योरास्नमा पदयन्तां श्चधं सेधिं वधं भयम्‌ । 
इनद्रष्चाक्चजालाभ्यां सर्वसेनाममू* हतम्‌ ॥८॥ 


पराजिताः प्र त्रसतासित्रा जिता *+धावत ब्रह्मणा। 
बृहस्पतिप्रणुत्तानां मामीषां मौचि कञ्चन ॥९॥ 


अव पद्यन्तामेषामायुधानि मा शकं प्रतिधामिषुम्‌ । 
अथैषां बहु विभ्यतामिषवो घ्नन्तु मर्मणि ॥१०॥ 


समेनान्‌ क्रोशतां द्यावापृथिवी उभे समन्तरिक्षं सह 
देवताभिः, 
मा ज्ञातारं मा प्रतिासिदन्त मिथो पिघ्चाना उप यन्तु 


मृत्युम्‌ ॥११॥ 


का. मृत्योरादष्मा * * मेधि * भयः इनदरस्याक्षमालाभ्यां . . . . ममू 
हताम्‌ टद६र 

गड... . ममुं * 

का. षष्ठोऽयं मन्लः। सप्तमाष्टमयोर्हतमिति करतु्ित्वं सूचयति. 

का. पराजिता * भ्रसितासित्रा सिता धवतु *। 


वृहस्पतिष्‌ . . . . . . . सामैषां सोम . . . 2९2 

जर,म. . . - धावतु + । ज... . धीवत्‌ *। 

म. वृहस्पतिः . . . - ; जर, वृहस्पति (+) . . . . - ४ 
ज३.*.. . . धानी; ख का. * शिषं प्रददामुखम्‌ ; 
उ... . * विध्यतामि.. ; षका. * * मर्मर्मि टश्च्ट ` 
का. ससेनां क्रोषतां * * ! म. समेनान *** ; 

न देवाताभिः। 


का. ** मामा प्रदिष्ामिर्दत मथो भिघ्रानासरपन्ति मृत्युम्‌ 2११२८२2 
म. * = + प्रतिष्ठामि {->म)दन्त ; 


(शौ. ८.८. २२-२४क्ख द्र.) 
दिशश्चतस्रौश्वतर्यो देवरथस्य पुरोडाशाः 
शफा अन्तरिक्नमुद्धिः ॥१॥ 
द्यावापृथिवी पक्षसी ऋतवोभीशवो वाक्‌ 
परिरुकिथियम्‌ ॥२॥ 
अहोरात्रे चक्रे मासारा संवत्सरो अधिष्ठानम्‌ ॥३॥ 


विराडीषाश्री रथसुखमिन्द्रः सव्याश्चन्द्रमाः 
सारथिः ॥४॥ 


इतो जयेतो वि जयस्व जय सं जय स्वाहा ।५॥ 


का... . . पुरोकाशः * न्तरिक्षवरुद्िः 2१२ 


3 + न्तरिक्षमुद्धिः॥ 

एवं पुस्तिकासु नार्थवशेन पादव्यवस्था, 

का. * * रीतवो . . बान्परिरित्यं) 

ज२ * र (->प)क्षसी + भीषवो * परिरुकृथयं ॥ 
जइ, म. * रक्षसी + भीषयो * * ॥ 

म. “रक्सी" इत्यस्य "र' इति नष्टम्‌ । 

का.** माम आरात्‌ * + टदे 


१ * धिष्डानं॥ 

<मासा अराः? 

का. वीराडीशाश्री रथमुषमिन्द्रस्‌ संविषटश्च . . . - . . ट्ट 
2 शचन्द्रमा (+) *॥ 

का. यतो . . . जायस्व जाया सञ्जाय + 2५2 अनु ३ट 

उ. * जयतो . . . . ॥ 

न स्वास्वाहा ॥३१॥ ज२. .. . ॥अ६॥।३१॥ 


द्र. अनुवाकसंकेतः प्रामादिकः, 


` 


वयि 


९५८ 


१६.३२.९१ . 


२५ 


कख 


ग्‌ 


1 


१ 
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१६.३२ 
(शौ. ९.१. १-१०) 
दिवसछथिव्या अन्तरिश्नात्‌ समुद्रादगररवातान्धुकशा हि जजन! 
तां + चायित्वामूृतं वसाना ऋग्भिः प्रजाः प्रति नन्दन्ति 
सर्वाः ॥१॥ 


पश्यन्त्यस्याश्चरितं पृथिव्यां पृथङ्‌ नरो बहुधा 
 मीमांसमानाः 
अग्नेवातान्मधुक्शा हि जज्ञे मरुतामुग्रा निः ॥२॥ 


महद्‌ विश्वरूपं पयो अस्याः समद्रस्योत त्वा रेत आहुः। 
यत एति मधुकशा रराणा तत्‌ प्राणस्तदमृतं 
निविष्टम्‌ ॥२३॥ 


का. . . .. व्यान्तरिक्नात्‌ समुद्राग्नेवतिंमधु . . , 

* चाहित्थामूृतं वसानामृथिभिप्पजाप्पति रन्दन्तु * 2१२ 

ज३.. . - सुदरग्ेवतिां ***। ` । 

जर्‌. ~ दग्रेवतिां * * यज्ञे । म. ~ द्रवति (->तान्‌) म > > > 
८ > ज्ञे। । । 

उ. ताज्वाइत्वा . . वशा(म सा-> शा)ना; शौ. . वसनां हृद्धिः . ~ 
ज३ * प्रजापति * * ॥ 

म. पश्यत्यस्याश्च . . . .; का. . . न्दस्याश्वरतंपृथिव्याप्‌; 

उ. पृथङ्गरो + * ।का.***. . . मानां। । 

अन्यत्र का. सामान्या अपपाठाः 

उ... .. * यजे; । 

का पयोस्यास्‌ सख॒द्रस्यौतु + * * एतयैक + 

रराणास्तत्‌ प्राणस्तनमृतं दिविष्ठं 2३2 

म, ज * * * * निविष्ठं॥ 

वेरेट्‌ दिविष्ठं, मुम्ब. दिविष्ं। ट-षटयोर्भदो दर्लक्ष्यः। 

शौ. निर्विष्टम्‌। पै.+दिविष्टम्‌? 


ग 


सम्‌ 


१, पाडणः करण्डः ९०९, 


मातादित्यानां दहता वसूनां प्राणः प्रजानामम्रतस्य नाभिः। 
हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची महब्धर्गश्चरति 
मर्स्येपु ॥८॥ 
मधोः कश्ामजनयन्त देवास्तस्या गर्भौ अभवद्‌ विष्वरूपम्‌। 
तं जातं तरुणं पिपर्ति माता स जातो विश्वा भ्रुवनाभि 
वस्ते ॥५॥ 
कस्तौ प्र वेद +कडउतौ न आह यावस्या स्तनौ | 
सहस्रधारावक्षितौ । 
ऊर्जं दृहाते +अनपस्फुरन्तौ ॥६॥ 
कस्तं प्रवेद क उ तं चिकेत यो अस्या हृदः कलशः 
सोमधानो अक्षितः 
ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन्मदेत ॥७॥ 


का. महद्‌भश्चरति * टट 


.का.* . . मजनयन्ति..... . अवद्‌ * * जतं * पिवन्ति + सुजातौ 
न 22५2 

व: की +त नाभि 4 = 5 रावक्षतौ। ऊर्जद्हाते 
नपस्षछरन्तौ 2६2 

जर्‌, म्‌... ~ कौतौ + * जड. „४ .कौतो>* र 


जर. * * अनपस्परन्तौ॥ ज३. उर्ज * अनपस्पुरन्तौ। 

म. स्फ" इत्यक्षरं नष्टम्‌। 

298 उति चकेत * स्या हदष्‌ * * अक्षतः * सुमेधा + 
स्मिनदेदेता २७२ 

क.उ. कस्त # ॐ + कक; 

ज३. न्स्या हृद्‌ बलशाः + + * सुमेधा + . ... . ॥ 


© 
1 # ^ 
€ 


१ ५, 


१६.३३.१ 
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हिकरिक्रती बृहती वयोधा उच्ैर्घोषाभियाति या व्रता+)} 
त्रीन्‌ घर्मानिभि वावशाना मिमाति मायुं पयते 
पयोभिः ॥८॥ 


यामापीनास्रपसीदन्त्यापो यां शाक्वरा वृषभा यां स्वराजः 
ते वर्षन्ति ते वर्षन्ति तद्िदे काममूर्जमापः ॥९॥ 
स्तनयित्वुस्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा शष्पं क्षिपसि भूम्यामधि) 
अग्रेवतिान्मधुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा निः ॥१०॥ 


१६.२३ 
(शौ. ९.१. ११-२०) 
यथा सोमः प्रातःसवने अश्विनोर्भवति प्रियः 
एवा मे अश्विना वर्च आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥१॥ 


का, हिंकृण्वती * * उश्चैर्घोपानभि . . यां व्राता, त्रीणि घमीमभि 


वावसाना * मातिमायुं **य्८ट 

ज३. हिकरिक्रति बृहति + . . . हताः। त्रिन्‌ . . वावसाना. . ; 
4 * व्रताः (-> 6 :)। म. . . व्रताः। 

म्‌. * * + पयौभिः। 

का. यामामीनामुपमीदन्त्यापो यानि ^ मृषभा * * * वर्षयन्तु ते; 
अत आरभ्य १०के पादं यावत्‌ का. लेखे नास्ति 

लु सीद॑त्यापो; जइ. यामाघानाख . . . . 

उ. **=>* * स्वराज्‌। 

ज३. * वर्षति * * तदिदे कामसूर्य . ... ॥ 


का. वृषा। युष्पं क्षपसि . . 4 . - वतां * * जजज्ञे . . . अनपतिं 
2१०2 अनु ४ट 
ल. वाक्‌ *; म. स्तनडइत्तुस्ते * +; 


म. . . वतिांम (->न्स)धुकणा * यज्ञे ; 
का. सामान्या अपपाठाः। ख ज३. अश्विनोभवति +! 
स. > म्नौ > > > प्रियः 


{ काण्डि. ३३, म. ऽ 


पै. २.३५.२ 
कख चै.६.६.८कख 
२ 

1 
॥ 
४ 
कृ 
क 
द्र. ५ 
५ कं 
घ 
॥ 
द्र. 
७ खघ 
ख 
॥ 


यथा सोमो दहितीयसवन इन्द्राम्न्यौर्भवति परियः 

एवा म इन्द्राग्नी वर्च [ आत्मनि ध्रियताम्‌ ] ॥२॥ 

यथा सोमस्तृतीयसवन ऋभूणां भवति प्रियः । 

एवा म ऋभवो वर्च आत्मनि धियताम्‌ ॥३॥ 

मधु जनिषीय' मधु मंसिषीय । 

पयस्वानग्न आगमं तं मासं सृज वर्चसा ॥४॥ 

सं माग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा । 

विद्युर्म अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥५॥ 

यद्‌ गिरिषु [पर्वतेषु गोष्वश्वेषु यन्मध्र । 

सुरायां सिच्यमानायां कीलाल अधि यन्मधु तेन 
मधु तन्मयि] ॥६॥ 

यथा मधु मधुकृतः संभरन्ति मधावधि | 

एवा मे अश्विना बलमोजश्च ध्रियताम्‌ ॥७॥ 


का.**....., वनसैन््राग्रयोर्भवति। एन्द्राग्नी वर्चः 2२2 
जइ. इन्द्र्नर्भं . . . द्र. घज. नास्ति। म. कीटदष्ट। 

का. सामान्या अपपाठः 

का. * जनिषी मतु मम्विकीयः। . . स्वानाप्रगसं . . . . 2४ 
ज, म. + जनीय * *। ज - * जनसीय * मंसिसीय। 
+ आगमन्‌ 

का. सस्वरपाठटः, 

उ. समाग्ने + * ; ख ज. * प्रजाया . . .। का. . . समयुषा। 


ज, म. . - सहर्पिभिः॥ ज३. .. सर्षिभिः। 

का. यदिगिरिष्यदिपांचिर्विषी 2६2 उ. यद्िरिथिति पाञ्चर्चिकी। 
ज२. “'यद्विरीषुपर्वतेषु गोश्वस्वेषुजन्मधु। येनायाऽ भ्यपिञ्यन्तुते- 
नाहमस्वामूद्धनिमभिपिज्चामिनार्याः'' इति पत्रस्योपरिभागे केनापि 


शलाक्यैव लिखितम्‌! तु. ८.१०. ४-५. अस्माकं पारस्तु 
यथानिर्दिष्टायाः पाज्चर्चिक्या एव ऋचो गुहीतः। 

का. सम्भरन्ति सधावधि। यवामेशिविना . . . - प्रीयताम्‌ ट७य 
ज, सम्भरन्ति . . गज. *मो * *; 

ज०,म.. . . मोयश्च + ॥ 


न 


२१२ 
श. 
[6 
श्व 
९ ख-घ 
ध 
१ (५ 
। कख 
द्र. म्‌ 
१.६.२५.१ 
॥। 
॥। 
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यथा मक्ना इदं सधु न्यज्जन्ति क्षणावधि । 
एवा म॒ अश्विना वर्चस्तजश्च ध्चियताम्‌ ॥८॥ 


अश्विना सारघेण मा मधमाङ्कं शुभस्पती । 
यथा वर्चस्वतीं वाचमावदानि ज्नौँ अनु ॥९॥ 


वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यां दिवो मधोः काया 
| पृथिवीमनक्षि । 
तां जातां पश्व उप जीवन्ति सर्वे तेनो दपमूर्जं 
पिपर्ति ॥१०॥ 
१६.२४ 
पृथिवी दण्डो अन्तरिक्षं गर्भो द्यौः कशा विद्युत्‌ प्रकशः। 
मधोः कशासि घृताची हिरण्ययो विन्दुः ॥१॥ 


का. * * मयुज्जं मयुं न्युंजं दक्षिणामधि 2 यवा * * वचास्ते . . 


न्नरीयतां 2८2 
जर. न्यंजन्ति म (-> 6) श्नणावधि। जइ. न्यंजन्ति यशावधि । 
पाठः संशयितः । क्षणु" = मधुजालकम्‌? 


म. म (क्ष्णा) धा (->णा->6 ) वधि (= क्ष्णावधि)। 


का. मधुवँ उतं श्युभंस्वती **.... - . जवे अनु 2९२ 
द्र.ख शौ. मधुनाङ्तं; पे. मधु माड्तं ? 

उ. - मावदामि जनाङ्‌ अनु 

का. * युष्मं क्षपसि * * * कणयप्‌ ... . . . दातारं ***।* 
तेनवो .. . . विभर्ति 2९०2 अनु ५२ ॥ 

ज३ ** * भूम्या + * * मनक्षिः। 

ज३, म. 'जीवन्ति' इति पादसमा्षिः। । 
ज. "जीवन्ति" इत्यतः 'सर्वे" इत्यत्र शोधमुखेन पादः समापितः) 
चा 4 प्रकामा मधो। कशाचि * ** टर्‌2 । 
म. +... . . घ्रूताच 

जर. + विदुः (-> न्दुः)॥ ज. = विदुः॥ 


शौ २रव], र्क्व 


२ 
॥ 
ट कृ 
ब 
मघ 


दभः क्राष्डः 


४ 
९ 


उर्व्यसि `प्रभ्व्यस्यम्भोसि नभोसि महासि | 
अम्भोमाकृणुनभोमाक्रणु महो माकर ॥२॥ 


समुद्रो ऽस्यक्षित अपरिमिता सहस्रसनिः सहं मा 
+गच्छतु | 
यो वे मधुकशायाः सप्त मधूनि वेद सप्त मधमतीन्‌ ॥३॥ 


मघुमन्तं लोकं जयति मध्वस्याहार्यं भवति | 
यद्‌ वीध्रे स्तनयति प्रजापतिरेव तत्‌ प्रजाभ्यः प्रादु- 
भवति ।॥४॥ 


का. * प्रह्मौस्यम्भो . र्दे भ्मां *न्मां . . टथ्ट 

ज२, म. उर्व्वसि प्रभ्यसि . . . ॥ 

ज३ उर्वसिभ्यस्यम्भोसिनम्भोसि .. . | * + * नभो कृणु + * +| 
का. * स्यक्नतो * सहस्रमनिसूसहस्रमां अश्छ्तु २५२ . - मधोन + * 
* 2६2 

जर्‌. . - तो परिमिता . . | 

ज३. * स्यक्षितो परिमिता + सहस्र + + । . . मधुनि * * *॥ 
म. * अ (-> ठ} स्यक्षितो परिमिता . .॥ 

ज२. * * जयसि; जइ. मधुमंतं + जयसि; 

का. इमध्यस्मात्तारीयं * 2७2 ज२. म (घमा-->) ध्वस्याहार्यं +! 
ज३. मध्वमाहार्यं *। म. मध्यस्याहार्य + । 

का. उञ्जीध्रयस्तनयत्तु तत्‌ प्रजाप . . . प्रजापत्यप्रातुर्भवति २८ट 
न ८.५६ * * प्रातु (-> इ) भवति ॥ 

ज३. * * * प्रजापतिभवत्‌ प्रजाभ्य म्रातुर्भवति।॥ 

म. 'यदुकी' इति नष्टम्‌ । 


ता 


९ 8 [1 
फ्ै. २४म्‌-च 
द्र. पे. ७.१.५गघ 
५ 
कखे 
द्र. 
१६.२३५ द्र. 
१९.३५.१ कं 
मृ 
२ 
र्व 
द. 


भृ 


पेपलादसंषिता { काण्ड. ३६, म. ५ 


तस्मात्‌ प्राचीनोपवीतस्तिषैत्‌ प्रजापते श मा बध्यस्वेति। 
अन्वेनं प्रजापतिरयं प्रजा बुध्यन्ते य एवं वेद ॥५॥ 
इति पषष्टोनुवाकः 
१६.३५ 
(शौ. १०.१. १-१०) 
यां कल्पयन्ति वहतौ वधूमिव विश्वरूपां हस्तकरृतां 
| चिकितूसवः। 


सारादेत्वप सदाम एनाम्‌ ॥१॥ 


शीर्षण्वतीं पयस्वतीं कर्णिनीं कृतां कृत्याकृता संभृतां 
विश्वरूपाम्‌ 
प्रत्यक्‌ प्रतिप्रहिण्मसि यश्चकार तमृच्छतु* ॥२॥ 


शद्रक्रता राजक्रता सखीकृता ब्रह्मभिः कृता। 


जाया पत्या वुत्तेव कर्तारं +बन्धुमृच्छतु ॥३॥ 


का. . . 2९2 अन्येनं 
जर्‌. ४ क # भ अनु क बुध्यस्वेति, 

जइ - तस्यापातनोपनीतणि्ेत्‌ * * * वृध्यस्त्वेति। 

म.** अनु +... । 

काण्डिकान्ते ज२. अ ६। ऋ ६। विष्णु। ३४ 

म.) श्री। ३४।अ५। 

मन्त्रसंख्यायाः पञ्चत्वं मयैव निर्धारितम्‌। 

ज३. १-३ वक्तेव इति यावत्‌ नास्ति) केचिन्मन्तरा ऋ. वि ४.५. 
सापपाठा लभ्यन्ते! 

का. वहतो . . .; 

का. शारादेत्वपुनरादास * रश्टउ..... एनान्‌। 

का. शीर्घण्वणीं नुम्बनीं कर्णनीं . . . वृष््वकार तमूश्छतु ररर 

क शौ. न॒स्वती; ८ । 

ज>. कृत्याकृतासंभ्‌ (<-न्र)ता = म. कृत्याकृतासम्भू (<-म्भू)ता ^ 
का. * राजकृतीकृता * =» * = युत्वेच * बन्दरमूश्छतु २३र 

ज. * * नुत्तेवं; घ ज२,म. * . . वन्ध(=उ.)मृतु॥ 


2१०2 अनुवा ६2 


ग्‌ 


॥। 


अनयाहमोषध्या [सर्वः 
यांक्ेत्रे चक्रां गोभ्योयां वाते पुरुषेभ्यः] ॥८}। 


कृत्या अदूषयन्‌ 


कृत्याः सन्तु कृत्याकृते शपथाः शपथी्न। 
प्रत्यक्‌ प्रतिप्रहिण्मसि यश्चकार तमृच्छतु ॥५॥ 


प्रतीचीन अआङ्धिरसो ऽध्यक्षो नः पुरोहितः, 
प्रतीचीः कृत्या आकृत्यासं कृत्याकृतं जहि ॥६॥ 


यस्त्वोवाच परेहीति प्रतिकूलस॒दाय्यम्‌ । 
तं क्रत्येभिनिवर्तस्व मास्मानिच्छो* अनागसः ॥७॥ 


का. अनयाहमोपध्ये इत्येका। जर, म. अनयाहमोपध्येत्येका। 

ज३- अनुयाहमोषध्येत्येका) 

ज२. पत्रस्योपरिदेशे “अनयाहमोषध्या; कृत्याकृत्याकुतोश्चहं । यां चकार 
न शशाकचक्रे पादमङ्ुद्धिं ॥२' इति । ५.२४.५,६ द्र. ख-ष पाठाः 
५.२४.६ मन्त्राद्‌ गृहीताः । *अदूषयम्‌' इति शोधो ध्येयः । 
0 शपथ्यश्‌ शप्यविने । * प्रतिप्रवर्तय * * तसूषश्छतु २५२ 
जर * . . . हिण्यसिः; जइ. प्रयक्‌ * *; 

ज, म. * तमृच्तु॥ 

का. प्रतीचीरङ्कि..... हिता * * कृत्या; 

का. ६ “मुं इत्यतः ७ "ल' इति यावद्‌ नास्ति। 

का. मुदध्य्यं * * अथिनिनिवर्तस्व मास्मादश्छे अनागमः 2७2 


उ. . . . पुदार्य 
स. * * भिर्धिवर््तस्व ; 


| 
| 
| 


९१६ 


पैप्पलादसंहिता { काण्डि. ३५, म. € 
यस्त परूपि संदधौ रथस्येव विभूर्द्धिया। 
तं गच्छ+ तत्र तेजनमज्ञातस्तेयं जनः ॥८॥ 


यस्त्वा कृत्यालेभिरे विद्रला अभिचारिणः, 
विद्ेदं कृत्यादूषणं प्रतिवर्त्म पुनःसर तेन त्वा 
सपयामसि ॥९॥ 


यद्‌ दुर्भगां प्रष्नपिता म॒तवतूसामुपेयिम। 
अधेतु सर्व मत्‌ पापं द्रविणं मोप तिष्टतु ॥१०॥ 


१६.२३६ 
(शो. १०.१. ११-२०ग्ब) 
यत्‌ ते पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगृहुः, 
संदेश्यात्‌ सर्वस्मात्‌ पापादिमा मुञ्चन्तु त्वौषधीः ॥१॥ 


का. यस्तपुरुपसत्निधौ . . . दुर्धियः + गश्छ 

+ तेनमज्ञाचस्ते अव्जनः 2८2 

ज३. . . परुपि सन्दधो; म. . . - - सन्दधौ; 

ज. . . . विभर्धजा(->या)। ज. --- विव्रृद्धिया। 

का. * अभिचारुणः . . प्रतीवरत्तमप्रतिसरं ; ख ज३. * भिचारिणः। 
ध ज३. * परनःसरन्‌; ड जर. * * षन (->स्र)पयामसि॥ 
द्र.कशौ.येत्वा...; 

का. विद्युर्भगां प्ररणिपधां; 

न सुपेदम। का . . . . मुपेयिमः; 

का. अमैतु * नत्त * * सोप * २१०2 

यथा शौनकीये तथात्रापि '्र्मपितां' इति पाठः स्यात्‌। सं केथमपि 
विकृतिं गतः। ज~. ९ डः पादे एन-स्रयोभदे प्रमादो द्रष्टव्यः| 

का. * + पितुर्भ्यो दधतु यद्‌ देवा * जग्रह: सेदेष्यात्‌ * पादादिमा 
मुञ्चतु . . . 2१2 

उ. यस्‌ ***ग म. सन्देश्यात्‌ . .. .; 


म्‌ 


सृ. पोड्खु; कः | 


देनैनसात्‌ पिक्रयान्नामग्रहात्‌ संदष्यादभिनिष्कृतात्‌ + 

मुञ्चन्तु त्वा वीरुधो वीर्येण ब्रह्मण ऋग्भिः पयस 
ऋषीणाम्‌ ॥२)॥ 

यथा वातश्च्यावयतिः भूम्या रेणुमन्तरिश्नाच्चाभ्रम्‌ | 


एवास्मत्‌ सर्वं दर्भूतं ब्रह्मनुक्तमपायति ॥२३॥ 


अप क्राम नानदती विनद्धा गर्दभीव 
+कर्तृनृच्छस्वेतो च॒त्ता ब्रह्मणा वीर्यवता ॥४॥ 


अयं पन्थापि नयामि त्वा कृत्ये प्रहितां प्रति त्वा प्र हिष्मः। 
तेनाभि याहि भुजञ्जत्यनस्वतीव वाहिनी विषवरूपा 
कुरूटिनी ॥५॥ 


का. * पित्यां + संदेव्यादभिनिष्कृताः। 
* * वीरोधी * + ऋषिभिष्‌ * * टरट 
उ. * पित्रियान्नाम .. .; 


म. सन्देश्यादभिनिषृतात्‌ (-> 6)। ज. . . - - . निषकृता। 
का. * वातस्यावयतु . . . . . क्षाक्चाभ्रं। यवस्सत्‌ > * ब्रह्मनन्तवस॒पायती 
२३२ 


ज२, म. # वातश्चावयसि; ज३. * वातश्च्यवयसिः; 

जइ. एवास्म * *; 

द्र. ३ -नुत्तमपा- = शौ. 

का. * * नादधती अविनद्धाद्‌ . . . . . । कर्तून्यक्न.श्वेतोनुत्वा * 
वीर्याति 2४ 

ज. . . * * नाद (-> न) दती; ज३- - - 
ज. कतृनृच्छस्वेतो *; म. कतृनृखस्वेतो *; 
का. * षुदहित््ां * * * हिण्म तेनाभ्याहि तुंजन्यनस्विनीवि = * भ्ट५ट 
ज३. - - भूज्जत्यनस्व . .; म. भरज्ञत्यनस्व (-> ष्व) . . .; 
ज. * + कुरुटिनि। 


नाददतीः; 


५ 
८५ 


{1 


म्‌ 


- 
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पराक्‌ ते ज्योतिरपथं ते अर्वागन्यत्रास्मदयना कृणुष्व) 


परेणहि नवतिं नाव्या +अति दुग स्रोत्या मा क्षुनिष्टाः 
परेहि ॥६॥ 


वात इव वृक्षं नि *मृणीहि पादय + मा गामश्वं पुरुषमुच्छिप 
एषाम्‌। 
+कर्तृन्‌ निवृत्येतः कृत्येप्रजास्त्वाय बोधय ॥७॥ 


भ्यां ते चङ्र्बर्हिषि यां श्मशाने कृत्यां क्षेत्रे वलगं वा 
निचख्यु :} 
अग्रौ वाकूत्वा मार्हपत्येभिचेरुः पाकं सन्तं धीरतरा 
अनागसं 
तदितो नाशयामसि ॥८॥ 


का. परागती.....-.. स्मदेना कृण्वष्व 
. . . . नवति * ति * म्रोत्यामाघानिखयपरेणहि 2६२ 
उ. . . पथन्ते... ; ख जर्‌. . - व्रास्मद (-> न)यना +। 


५ यति . -श्रोत्या...... ॥ 
न. नवतीं * यती . -श्रोत्या....॥ 

४ यति श्रोत्रिया ... . . ॥ 

का. वातेव + नूम्णीहि पादे*..... षंमिश्छिपयेषां। 


कतुं निर्वर्तयतः * अप्रजास्त्वाय * 2७२ 

जर्‌, म. * * * * वृणीहि पातय; जद. * * वृक्ष + वृणीहि पातय; 
उ. कतृन्‌ ..... . । 
का. या * च्कन्वर्हिषि या * * * * भ्नितक्ष्मः 

क्गात्रा * भवचेरुपपूर्णा * * नाकसं तमिते * 2८2 

ज, यान्ते (=उ.). . . स्मशाने; ज३- यान्ते . . . रवर्हिषिं * *; 
ज. * सन्तद्धीरतरानागसं ; म. * संतद्धीर ... *; 

म... नाश > न्सि॥) 


५५५ 
1 
। 
| 
| 


[ काण्ड. ३७, 


त 


। 


तदेतु यत आगतं तत्राश्व इव वर्ततां हन्त॒ कृत्याकृतः 


अ € 


प्रजाम्‌ ॥९॥ 


स्वायसासयः सन्ति नो गृहे विद्य ते कृत्ये यतिधा 
परूषि ॥१९०॥ 


१६.३७ 
(१-६, ८-१० शौ. १०.१.२०्ग - २९} 
उत्तिरैव परेहीतोज्ञाते किमिहेच्छसि। 


ग्रीवास्ते कृत्ये पादौ चापि कर्तूस्यामिः निर्द्रव ॥१॥ 


इन्द्रा अस्मान्‌ रक्षतां यौ प्रजानां प्रजापती । 
सोमो राजाधिपा मृडिता चर्तस्य नः पतयो मृडयन्तु ॥२॥ 


का. उपाहरूतमतु . . निपातं * स्वार्य * * * तदेतयत आगं तत्रा्वैव 


* ; द्र. शौ त्सार्यन्वविदाम करत्रम्‌। 

ज३. . . - तमनुबुर्धं *; 

का. स्वयशाभवज्चितो * * = * निधाप्‌ * टट 

जइ. * * * * परुषि ॥ ॥३६॥ ॥ 

उ. सर्वत्र काण्डिकान्तः सूचितः । का. उत्तिषवैत्यादिः १६.३७.१ 
अत्रैवान्तिमो मन्त्रः 

का. उत्तिष्ठेव परीहेतो * किमेहेक्षसि। . . ~. 
निद्रवः 2१०2 

का. अयं ३६ काण्डिकाया अन्तिमो मन्त्रः। 
उ. *. . हेछति। घ जर, म. . . क्तूस्यामि . . 
कतृस्यासि निद्रवं ॥ 

का. * एनां बरश्वतां गौष्‌ . . . . मृडता ए ऋतस्य * * * 2२ 
का भवाशृश्णवश्चोभयोमृकतानः इत्येकपदाः टर 

ग॒ ज३. * रायाधिपा . . .; 


. पादे चापकृश्कराणि 


- ॥ जड. - . 


पैषपलादसंहिता 


भवाश्वीवस्यतां पापकरत्वन कृत्याकृते दष्कृते विद्युतं 

। देवहेतिम्‌ ॥२३॥ 
यदयेयथ द्विपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा। 
स्वेदोष्टापदी भूत्वा पुनः परेहि इच्छुने! ।॥४॥ 


अभ्यक्ताक्ता स्वरकृता सर्वं भरन्ती इरितं परेहि, 
जानीहि कृत्ये कतीरं दहितेव पितरं स्वम्‌ ॥५॥ 


परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्धस्येव पदं नय! 
मृगस्य मृगयुस्तं न त्वा निकर्तुमर्हति ॥६॥ 


मर्त्यो मृत्युः स्वयंकृतं यं चकाराचित्या। 
हस्ताभ्यामात्मने वधम्‌ ॥७॥ 


का. . . . कृत्याकृतेव । * + देवहेति ट३३ेर 

लु दूष्कृते * *॥ 

का. यद्येतद्‌ दविपदे चतुष्पदे * सम्भूतां विष्वरूपां। श्वेतो . . . दुश्छने 
एयर 

ज३. यद्येजथ » +; 

ज३ * संम्भरृता। म * सम्भृता + 

जर्‌ + छापदी *द्र.शौ.सेतों ईष्टा. .; 


का. अभ्यक्तागतास्‌ स्वयंकृतः * * * परंहि 2 


` ज३ * भरन्ति * ५ 


का. पदे * * चिष्ठो; उ... . तिष्ठ; 
ज३. विद्धसेव + + । 

का. * . . युस्तन्नक्तात्‌ कर्तुमर्हसि 2६२ 
का. अमर्त्यो मर्त्यो *; 


1 1 


,म. 


१ पाडः काण्डः १ 


उतो पूर्वस्य निघ्नतो नि हन्त्ववरः प्रति ॥८॥ 
एतद्धि शृणु मे वचोधेहि यत्तेय॒थ। 
यस्त्वा चकार तं पुनः ॥९॥ 


अनागोहत्यं वै भीमं कृत्ये मा नो गामश्वं पुरुषं 
वधीः ॥१०॥ 
१६.३८ 
(शौ. १०.१.२९ग-३२) 
यत्रयत्रासि+ निहिता ततस्त्वोत्थापयामसि। 
+पण्त्लिघीयसी भव ॥१॥ 


का. * हन्तु पूर्व्यासिनं पत्यारायापदीष्वा। * * * वियन्त्यपरष्पतिः 
2८2 

उ. उप » पूवसिीनं . . . - (ज३. ्वहिष्वा)। 

शौ. . . यापर इष्वी। 

ज२. * हन्त्वव (->प)र्‌ (->रः)*॥ 

म. न्यहन्त्यवरं {->रः) *॥ 

का. यतद्धुष्णु मे . . . अपरेद्यतथेतः * # दं * 2९2 


ज... - श्ण * * 
ज. . . - यतोयथ। म. . . - यत्रेयथ। द्र. <यत एयथ। 
क. 2१०२ अतुवा ३ट 


का. . . . यत्रासुनीहता ततस्त्वौ (->त्यौ) त्यापयामसि। पर्णालिघी- 
यसी भवा 2१२ 

उ... . यत्रानि >; 

ज, म. ततस्त्वोस्थाप .. .। 

ज. पर्ण्णां लघीयसी * । ज ३. परण्णाल्लिखायसी * ॥ 

म. पर्ण्णाल्लधीयसी * ॥ 
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यदि स्थ तमसाभ्रृता जालेनाभिहता यूयम्‌ । ` 
सर्वाः संवुप्येतः कृत्या पुनः कृत्य प्र हिण्मसि ॥२॥ 


कृत्याकृतं मूलकृतमभिनिष्ारिणः प्रजाम्‌। 
मृणीहि कृत्ये मोच्छिपोमुं कृत्याकृतं जहि ॥३॥ 


यथा सूर्यस्तमसो सुच्यते परि रात्रिं जहात्युषसश्च केतून्‌। 
एवाहं सर्वं दुर्भूतं . हस्तीव रजो. ढरितं जहामि ॥४॥ 


१६.३९ (शौ. ९.३. १-१०) 
उपमितः प्रतिमितो ऽथो परिमितश्च याः। 
शालाया विश्ववाराया नद्धानि वि चृतामसि ॥१॥ 


यत्‌ ते नद्धं विश्ववारे पाशो ग्रन्थिश्व यः कृतः। 
वरृहस्पतिरिवाहं बलं वाचा वि सरंसयामि* तत्‌ ॥२॥ 


का. यदस्तु . . जालेनाभीयता * । * सल्तुषपेष्‌ * * कृत्या + * 2२2 
ज३. * संलुप्येत * ; 

का.*.. . . मभिनिःकारिणि * वृणीहि * सुश्छिषो अगं * + टेर 
ज. * सुकृत; 

जर्‌. -मभिनिष्कारणः *। ज३- -मभिनिष्कारण +! 

का. * . . स्तपसो * पर राष्ट. . त्ववसश्च केतुं यवाहं **...रद्रौ 
* जहासि र४्टट अनु ४2 

ज३. रातिं . . त्युपसश्च + . . . - दुर्भूतं; 
जर... .* * जाहामि ।३८। 

का. उपसितप्रतिमोथो परमितश्चयश्न्‌ * * तेनद्धाचि * 22 
म.थो**। 

का. + * यस्तः ट बृहस्पतिंवहं + * * ्रंसियामि * ररढ . 
उ. * सिध्रंशयामि + 


` स्वी मानस्य पलि ते नद्धानि वि चृतामसि ॥४॥ 


` पक्षाणां विश्ववारे ते नद्धानि वि चृतामसि ॥५॥ 


मघ 


कख 
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५४ 
। 


आयाम सं ववर प्रनयं चकार ते दृढम्‌, 
परूपि विद्र शस्तेवेन्द्रंण वि चृतामसि ॥३॥ 


*"सन्दशानां पलदानां परुष्यंजत्यस्य च। | 
वंशानां ते नहनानि प्राणाहस्य तुणस्य च। 


यानि ते अन्तः शिक्यान्याबेधू रण्याय कम्‌। 
प्र चेतानि वि चृतामसि शिवा मानस्य पलि न उद्धिता तन्वे 
भव।॥६॥ 


हविधनिम्चिणालं पत्नीनां सदनं सदः। 
सदो देवानामसि देवि शाले ॥७॥ 


का. आयामि * विवर म्रनिि *** * * यशस्ते... .... २२२ 
जइ, परुषि विद्यापस्तेवे . . ॥ म. परुषि विद्यातुस्थ (->स)स्तेवे . .॥ 
ज. * विव्या (--द्रा)त्‌ . . ॥ 

का. संदंसानां पलिदानां परिष्य॑चेनदस्य +! 

ज. सन्दंसानां *; म. स्यन्दंसानां +; 

ज२. परुष्वंजल्पस्य +! ज३ . परुप्यंजल्प (->ल्य?)स्य +। 

शौ. परिष्वञ्जल्यस्य +! हस्तलेखेषु “ज्नल्पस्य' इत्यपि) 

का. नद्धान्‌ * शृतामसि ट्र 

का. अंशानां * नाहवामि; 

ज. प्राणाहच्व * + ज३, म. प्राणाहज्य * + 

का. नद्धान्‌ ** २५२ 

का. > च अन्तश्चिक्यान्यामेधोन्त्याय * प्रचेता + * | सर्वा * पल्या 
चं उद्दूयता तत्वे * टट 

ज. * * * सिक्यान्यावेदयू * +¦ ज३. * + * शक्यान्यावेधू रन्यायजं। 
शौ. प्रते तानि. .; 


ज ३. पत्नी * < 
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/ 


९२८ पेपलादसंहिता [ काण्ड. ३९, म. ८ | { करण्ड. ५०, म्‌. ऽ याडभः करण्डः ९२५५ 
अश्चुमोपशं विततं सहस्रा्नं विपुवति। यस्त्वा पूर्वो निमिमाय संजभार वनस्पतीन्‌ 
अपिनद्धमभिहितं ब्रह्मणा वि चृतामसि ॥८॥ | प्रजायै चक्रे त्वा णाल परमेष्ठी प्रजापततिः ॥३॥ 
यश्च त्वा प्रतिगृह्णाति येन चासि मिता त्वम्‌। | नमस्तस्मै नमो दात्रे शालापतये च कृण्मसि) 
उभौ मानस्य पलि तौ जीवतां जरदष्टी ॥९॥ नमोग्नये प्रचरते पुरुषाय च ते नमः ॥४॥ 
असत्रैनमा गच्छतां+ दढा नद्धा परिषकृता। | गोभ्यो अश्वेभ्यो नसो यच्छलायां विजायते। 
यस्यास्ते विचृतामस्यङ्कमङ्कं परुष्परुः ॥१०॥ { अन्तरा द्यां च पृथिवीं च यद्वयचस्तेन शालां प्रति 


१६.४ गृह्णामि त इमाम्‌ ॥५॥ 


यदन्तरिक्षं रजसो विमानं तत्‌ कृण्व+ उदरं शेवधिभ्यः) 


(शौ. ९.३.१४, १६, ११, १२, १३, १५, १५७, २१, १८, २०) यच्छालां प्रतिगृह्णामि तस्मै ॥६॥ 


अ्िमन्तश्छादयसि परुषान्‌ पशुभिः सह। 


विजावति प्रनावति वि ते पाशाश्चरतामसि ॥१॥ | तृणैरावृता य वसाना रात्रीव शाला जगतो निवेशनी। 
| मिता पृथिव्यां तिष्ठति हस्तिनीव पद्रती ॥७॥ 
ऊर्जस्वती घृतवती पृथिव्यां निमिता मिता 3 


३ का. ** * निमसाय * वानस्पती। प्रजाये * * * परेमैष्ठी * 2३2 
| कख ज३. * + * विमिमाय संक्रभार ५। 
= | ४ क ज. मेस्तस्मै **का. . . स्तस्य. .; 
८ का. यक्ष्मोपिशं * * . . . . मपिहितं ब्रह्मणश्चऋतामसि 2८2 ग का, ज३. + अग्नये +; 

कंख जर... - - . . . . विपुमतिं (->वति)। च॒ का. +ज ++ 22 

ज३. . . मोपश्ं * + विघुमतिं । 
९ कख का. यश्चिित्रा प्रतिगृह्णात् तेन आशसिता +; 
ग॒ उ. * * पत्नी; 


विश्वान्नं बिभ्रती शाला मा हिसीः प्रतिगृह्णतः ॥२॥ 


५ का... . यश्छालायां . . . पृथिवी * यद्रदस्तेना * * * तैमा २५२ 
ग॒ ज, म. * द्याञ्च पृथिवीञ्च . . ; ज * यां पृथिवीञ्च . .; 
मघं ज. . . यटचस्तेन . .॥ 


१० का. असित्रैनमागश्छतां त्रिधा * पिनिष्ठता। तस्यास्ते . . 2१2 अनु यति ४ 
ध ६ खग का. न्कृणु* भ्यः। यश्छालां . .. . टद 

ख॒ ज. * * परिष्कृतां । + 

गघ॒ ज३. * * विचृतामसङ्क . . . . परुप्वरुः ॥३९। ७ का. . . . पात्रता पलदां * . . . निवेशिनी। * * तिष्टसि (न्शौ.) .. 

१६.४०.९१ का. सामान्या अपपाठः, नीवि + 2७2 
ख जर. * * सहः{(->ह)। कें उ... . वक्नाना; 
२ ख-घ का. + नमिता मिताः विष्वानं * * * * पगव्णतः टर ख॒ जं... .. निवेशिनी। उ. * श्राना . . + 
क-ग॒ ज3३. उर्जस्वति + * निर्मिता * । विश्वानं + + ; क 2.3 पदती॥ 


४ 
म 


(न 


९२६ पैष्पलादसंटिता [ काण्डि. ८०, म. ८ 


या द्विपक्षा चतुषक्ना पट्पक्षा या निमीयते! 
अष्टापक्नां दशपक्षां णालां सानस्य पत्नीमग्निर्म्भं इवा 
शय ॥८॥ 


इटस्य ते वि चृताम्यपिनद्धमपोर्णुवं । 
वरुणेन ससुष्नितां मित्रः प्रातर्ययुव्नतु ॥९॥ 


कुलायेधि कुलायं कोशे कोशः समुन्नितः। 
तत्र मर्तो वि जायते यस्माद्‌ विष्वं प्रजायते ॥१०॥ 


१६.४१ 
(शौ. ९.३.१९, २४,२३,२२, २५-३१) 
चतुःस्रक्तिं परिचक्रां कविभिर्निमितां मिताम्‌। 
इन्द्राग्नी रक्षतः शालाममृतौ सौम्यौ षदः ॥१॥ 


८ घड का. सामान्या अपपफाठाः। 
ग॒ जइ. * दशपक्षा; 


९ का. * * * चृतामासिमपिनदसपूर्णवां * संमुपजिता मिचष्‌ . . . 
व्वभजतु 2९२ 
ख॒ ज, म. . मपोरण्णवं। ज३. . मपोरण्णुवं। शौ. . . . मपोर्णुवन्‌। 


गघ ज. वरुणे समुश्चितां * पात्र्युव्मतं ॥ 
१० क उ... ति*;खका. . . समरुपजितः; 
ग॒ का. * + मर्त्यो * जर, म. + मर्तो + * ज३. * म्नो + 
घ॒ का. * * प्रजायसे 2१०2 अनु ६2 


१९.४१९.१ का. * * कविभिन्नसितासितां। विष्वानविभ्रती . . ममृत सौम्यां 
मतः 2१2 
ज३- चतुःशक्तिं . . . निमिता * । इन्द्राप्रि रक्षताः शालाम्यमृतौ 
सोम्योपदः॥ 


कं जर, म. चतुःश्रक्तिं * ; 


{ काण्ड. ८१, म. ७ षोडशः काण्डः ९२७ 
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मानः पाञ्चान्‌ प्रति मुचो गरुभ्रि लघुर्भव। 
वधूमिव त्वा शाले यत्रकामं भरामसि ॥२॥ 
दमा आपः प्र हराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः। 
गृहानभि प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना ॥३॥ 
प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले “प्रेम्य्हिंसतीम्‌। 
अश्रिरन्तरापश्चर्तस्य प्रथमोभा ॥ढ॥ 


स्वाहा देवेभ्यः +स्वाह्येभ्यः पराच्या दिशः शालाया नमो 
महिम्ने ॥५॥ 


स्वाहा देवेभ्यः +स्वाह्येभ्यो दल्िणस्या दिशः शालाया नमो 
महिम्ने ॥६॥ 


स्वाहा देवेभ्यः "स्वाह्येभ्यः प्रतीच्या दिशः शालाया नमो 
महिम्ने ॥८७॥ 


का... . लघुर्भवः.. .त्वाने; 
ज३- पाशान्धरतीचौगुटभरि . . + 

ज२, म. वधुमिव + +; ज. मध्चुमिव * +; 

का. . . म्यक्षम्यायक्ष्नाशिनी) 

का... .. सीदास्य . . . - म{->स)हाग्निना 2३ेर 

न ४ सीदाद्ाममृतेन . . 

का. * * प्रतीचीनि * प्रहिप्रहिंसतीं। अभिर्हिददापश्चन्तस्य + 2४2 
ज३. * * प्रतिचीनः * प्रोम्य. .॥ ज२, म. . . प्रौम्य . 

का. * दवेभ्यस्‌ स्वायेभ्यष्‌ * * शालायाः * * ८५२ 

उ. * * स्वाज्येभ्यः * * * * + ॥ (जइ. भावाय . . .) 


उ. * * स्वाज्येभ्यो; खं ज३. दक्षिणा ** * + 
का. * * स्वाहेभ्य्रतीच्यां . . . 2७2 
जर. स्वाहाच्येभ्यः + +॥ ज३, म. स्वाज्येभ्यः * *॥ 


^ 
द 
८५, 


वैष्पलादर्सहिता { काण्ड. ४१,अ. ८ 
{ ९, 


स्वाहा देवेभ्यः +स्वाद्येभ्य उदीच्या दिशः शालाया नमो 
महिम्ने ॥८॥ 


स्वाहा देवेभ्यः +स्वाद्येभ्यो ध्रुवाया दिशः णालाया नमो 
महिम्ने ॥९॥ 


स्वाहा देवेभ्यः +स्वाद्येभ्य ऊर्ध्वया दिशः शालाया नमो 
महिम्ने ॥१०॥ 


स्वाहा देवेभ्यः स्वाद्येभ्यो दिशोदिशः शालाया नमो 
महिम्ते ॥११॥ 
इति सप्तमोनुवाकः 


१६.४२ 
(शौ. १०.६.१-९) 
अरातीयोभ्रत्ृव्यस्य* ढहर्द द्विषतः शिरः। 
प्र वृश्वामीदमोजसा ॥१॥ 


वर्म *मह्यमयं मणिः फालाञ्रातः करिष्यति। 
तृप्तो मन्थेन मागमद्‌ रसेन सह वर्चसा ॥२॥ 


का. * * स्वाहेभ्योदीच्यां * * * * 2८2 

ज२. स्वाहाज्येभ्य * + ॥ ज३, म. स्वाज्येभ्य * + ॥ 

का. + * स्वाहेभ्यो . . . 2९ ज. स्वाहाज्येभ्यो + * ॥ 

ज३ म. स्वाज्येभ्यो + * ॥ 

का. * * स्वाहेभ्यो दिर्ध्वाया * ** * 2१०2 

उ. * * स्वाज्येभ्य; ख ज३- उर्दृध्वाया॥ 

का. * » स्वाहेभ्यो . . . . 2११२ ट2 अनु ७ इति षड़तसूक्तम्‌ टर 
ज२, म. * + स्वाज्येभ्यो; ज३.* देवेभ्य स्वाच्येभ्यो; 

का. कानि चिदक्षराणि सस्वराणि) 

का. ओँ रात्रीयोर्भ्रा. . . . इहान्दो * * * वृश्चावीनमोजसा 2१२ 
ज, म. अरातीयोभ्ातु . . . .; ज. अरातीयो श्रान्तरिव्यस्यः; 
जर. दृहा * *। ज. दृहार्दो द्विमतः + । 

का. चर्ममय्यामयं * फालाजातप्‌ * |. . . रथेन ** ठट 

ज>, म. * मय्यमयं मर्ण; ज३. + मज्यमयं मभि; 


५1 1111 11 


ग्‌ 


गृ 


८ ॥ ९५९ 


- य(त्‌) त्वा शिक्वः परावधीत्‌ तक्षा हस्तेन वास्याः 


आपस्त्वा तस्माञ्जीवलाः पुनन्तु शुचयः शुचिम्‌ \३॥ 


हिरण्यस्रगयं मणिर्ूहानो वस्वक्षितम्‌। 
श्रद्धां यज्ञं महो दधद्‌ गृहे वसवु नोतिथिः ॥४॥ 


तस्मै घृतं घरां मध्वन्नमन्नं श्चुधामहे । 
स नः पितेव पुत्रेभ्यः श्रेयःश्रेयश्चिकितूसतु 
देवेभ्यो मणिरेत्य ॥५॥ 


यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चृतसरग्रं खदिरमोजसे 
तेन त्वं द्विषतो जहि ॥६॥ 


उ... सिक्वः. .. { 

का. तक्ष * वाच्या जर्‌. . . - धीत्रक्षा + + । ज३. . . . धीत्रया 
द्स्तेन वाम्याः। म. . . . धीद्रक्षा #* *। फी. . वास्या। 

द्र. म-पाटश्चिन्त्यः 

का. आपस्तास्तस्माज्‌जीवलाप्‌; 

का. हिरण्यशृद्धयं . . द्र्हिनो वस्वदातिं * * * दधति * वसति * 
2४2 

म. ~ हानौ वःस्वन्नितं। 

का. * * * मध्वंनं खनामहे। ** . . . 
देवभ्यो . . . रभ्यः ५ 

म. * + + मध्वन्नमन्तं + | * * (पु->)पितेव पित्रेभ्यः . .॥ ज३. * 


* श्रयशश्रयजङ्विश्चिकितृसतु 


*सुरा. . | *न . . पुत्रेभ्याः श्रेयश्रेयश्चिकिछ्तु . .॥ जर. . 
श्रेयश्रेयश्विकितृसतु . .॥ 

का. इमं वध्नातु ....;खम. . . श्यत ~; 

न धु = 


का. भूयोभूयम्यश्छस्तेन त्वं * * 2६2 


= 


१ छ 


ग्‌ 


न 


ण ध म 


पणलादसंहिता { काण्ड. <२,म. ७ 


तमग्निः प्रत्यसरज्वताज्याय रसाय कं सो अस्मा आन्यं दृहे। 
भूयोभूयः +श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥७॥ 
यमबध्नाद्‌ वृहस्पतिर्मणिं फालं मधुश्चतमुग्रं खदिरमोजसे 
तेन त्वं द्विषतो (जहि) ॥८॥ 


तमिन्द्रः प्रत्यमज्वतौजसे वीर्याय कं सो अस्मै बलमिद्‌ दहे! 


(भूयोभूयः . . . . . - ) ॥९॥ ` 

तं सूर्यः प्रत्यसुञ्चत तेनेमा अजयद्‌ दिशः सो अस्मै वर्च 
इद्‌ इहे। 

1 ) ॥१०॥ 


का. त्वमग्निष्प्रत्यमुञ्वत आज्या * * सोस्मा * *ट८र 

जई, म. सोञ्स्मा* + 

उ. * सश्वस्तेन * * * ॥ 

का. अष्टमो मन्त्रोऽयम्‌। 

का. इमं बध्नाद्‌ वृहस्पतिः मणि * घृतश्चुतमुग्रं . . . . . . 
भूयोभूयश्चस्वस्तेना 2७२ द्र. सप्तमो मन्त्रोऽयम्‌। 

ज३. यमवध्ना वृह . . . .; 

ज२, म. * * मधुष्च्युतमुग्रं . . । ज३. * » मधुश्व्यतसुग्रं . . ॥ ` 
ज. वेनत्वं दिप ॥ म. तेन ॥ ज३- नास्ति। 

का. तमिन्द्र्रत्यसुञ्चत ओजसे * न भ्स्मै. . . वहे 2९2 


न प्रत्यमञ्वतोजवे . . . . . ॥ 
का. त्वं सूर्यप्‌ . . . अजयद्विषस्‌ * स्मै वर्च इत्‌ 2१०२ अनु १ 
+ अजयद्‌दि (द्धि) णः; 


आवृत्तानां धुवपादानां विपये सूक्ते प्रमाद आशङ््यते। वै. त॒. णौ.। 
म, ज३- मन्त्रसंख्या नास्ति। जर. '१०' इति पञ्चाद्योजितम्‌। 


् 
य 
ः 


म 


पमः करण्डः 


ष ष अव. धू ४ 
३.४ 
(१,२,३,५-१० तु. शौ. १०.६.८, १०-१४) 


ग 


तं सोमः प्रत्यमुञ्चत द्रविणाय रसाय कम्‌। 
सो अस्मै मह इद्‌ दुहे। (. . . . . . ) ॥१॥ 


तं बिभ्र्न्द्रमा मणिमसुराणां पुरोजयद्‌ 
दानवानां +हिरण्ययीः सो अस्मै तेज इद्‌ दुहे। 
© ) ॥२॥ 

तं राजा वरुणो मणिं प्रत्यमुञ्चत शंभुवं 

सो अस्मै राज्यं इहे। (. . . . . ) ॥३॥ 


तं त्वष्टा प्रत्यमुञ्चत प्रजाभ्यो वीर्याय कं 
सो अस्मै रूपमिद्‌ इहे । (. . . . - ) [८ 


तं बिभ्रत्‌ सविता मणिं तेनेदमजयत्‌ स्वः सो अस्मै 


सूनृतां इहे 
(. . . ~) ॥५॥ 


का. त्वं... कं। * स्मै महित्‌ ट्ट कजत. तं सोमः > 2; 
का. त्वं . . श्चन्द्रा . . . हिरण्ययी *स्मै * + वहे 2रेट 
ज३. * विश्रचन्द्रमा मर्णिमसुराणां * ; 


ज२, म. * हिरण्यैः; जइ. * हिरण्यैः; 
का.त्वं*...... सोस्ा * * 2३2 

जर्‌. . . . (संव->) शंभूवं 

का.त्वं ........ सोस्मै . . . . वह ट्ट 


का. नास्ति ॥ ८कष द्र. 

का. तेवेदमजयत्‌ स्वत्‌ सोस्मै * * 232 

सक्षमोभयं मन््रः। आदौ तु € कख | 

ज३- * विभ्रच्छविता * तेनेदमयत्‌ स्व सोऽस्मै सुनृतां दहे॥ 
ज, म. * >* खुनृतां *॥ 


>| 


। 
( 
| 
॥ 
& 
| 
1 


म्‌ 


क्र 


=: [क । म, 
ृष्पृलदसद्ता { क्ष्ष्डु. 53, क. ६ 


तमापो विश्रतीर्मणिं सदा धावन्त्यललिताः 

भस आभ्यो अमृतं दहे! (. . . ~) ॥६॥ 

तेनेमां मणिना कृषिमश्विनावभि रक्षतः 

स भिषग्‌भ्यां पयो इहे । (. . . ~) ॥\७॥ 

यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्वाताय मणिनाशवे सो अस्मै वाचमिद्‌ 
। दहे। 

(11 


तं देवा बिभ्रतो मणिं सर्वां लोकान्‌ युधाजयत्‌ 
स एभ्यो जितिमिद्‌ दहे (. . . -)॥९॥ 


+ विभ्रतीर्मणि। द्र. ९कं पादोऽ्यम्‌। 

न विभ्रतीमर्णिं; 

का. सदा धावर्त्यक्षतास्‌; जर. धावेत्यक्षिताः; 

ज३- धावंत्यक्षताः; 

का. सराभ्योममृतं * 2८2 उ. साभ्यो * *॥ 

द्खम न= का. खम 

का. तेनेमा * कृपिमष्नामभि रक्षतु। सनिगृभ्यां + * 2८५द 
का. पञ्चमो मन्त्रोऽयम्‌। 

जर. ~ मश्ििनावभि रक्षितः; ज३. - मश्विनावभि गच्छतः; 
का. इमं वध्नातु वृहस्पतिवताय मणिं (= का. ७क्ख)| 
का. नास्ति। ज३- सौ * वाच इद्‌ +॥ 

मणिमाशवे इति व्याकरणतो ऽचुमेयः। 

का. * * विभ्रतोर्मणिर्यो = का. टक 

ज३. * * वीभ्रतो + सर्वा + युधाययन्‌; 

ज~. श्येभ्यो ... .) 

का. यं सर्वां लोकां निधाजयं सो भ्यो जितमिद्रहे 2९2 
का. पुस्तिकायां तदीयः पष्ठ मन्त्रौ गचितः। 


तमिमं देवता मणि तुभ्यं दधतु भर्तवे 
सउ ते भूतिमिद्‌ दुहाम्‌ 
भूयोभूयः ^श्व-श्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥१०॥ 


१६.४४ 


(शौ. १०.६.१९, १८, २०, २१, २३, २५, २६, ३१, ३२, ३४) 


१० ` 


१६.४४.९१ 


| 


घ 


मच्‌ 


कख 
1) 


अन्तर्दशा अबध्नत प्रदिशस्तमबध्नत) 
प्रजापतिसुष्टो मणिर्दिषतो मे अधरौ अकः॥१॥ 


ऋतवस्तमवध्नतार्तवास्तमबध्नत) 
संवत्‌सरस्तं बदृध्वा सर्वं भूतं वि राजति ॥२॥ 


का... .. * मणि वुभ्यो * * सौ * भूतमिद्रहां। 


, भूयो भूयस्यस्वेन * * * 2१०८ 


म. + ददतु +; ज३.** मृत्युवे; 

जर- - - भूयसश्वस्तेन * ददिष + ॥४३।ऋ१ ०॥ 
ज३, म. . - भूयः सश्वस्तेन + * * ।ऋ।\४२॥ 
उ. का. पादसंस्थानासंगतिः 


उ का उ का 
प्क > ८कखं ७कंखं 
। क ५७गघ द्ग > 
दक क ९्क ` क 
खग ट्खग ९ग ९्खगं 
७ ५ | 


का. * बध्नतष्‌ . . मवध्नतप्‌ प्रनापतिस्पृष्टो मणिद्विषतो सोधरां * 
2१2 


ज३. . ~ शृष्टो . . - . अधराङ्ख ऽकः । 
का. ऋतवस्तमवबध्नतस्संवत्‌सरस्तं * * भूतिं वरार्जती २२२ 
न ;..५.४; स्तववध्नतार्भवास्तववध्नत) 


मृष 


मृष 


पैष्यलादसंहिता [ काण्ड. ४४,म. ३ 


अथर्वाणो अबध्नताथर्वणा अबध्नत) 
अद्धिरसस्तं बद्ध्वा! दस्यूनां विविधुः पुरः ॥३॥ 
तं धाता प्रत्यमुञ्चत स भूतान्यकल्पयत्‌) 

तेन त्वं द्विषतो जहि ॥४॥ 


यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरल्ितिम्‌। 
स त्वायं मणिरागमत्‌ सह गोभिरजाविभिरज्नेन प्रजया 
सह ॥५॥ 


[यमबध्नाद्‌ . . . त्वायं मणि}रगमन्‌ 
मधोर्घृतस्य धारया कीलालेन धिया सह ॥६॥ 


यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम्‌। 
स त्वायं मणिरागमदोजसा तेजसा सहसा भूत्या द्रविणेन 
श्रिया सह ॥७॥ 


का. आथर्वणो वध्नत आथर्वाणाबध्नतः आगद्धिरस्तस्तं 
वद्धांमि * विवदष्पुराः 2३2 


ज३. - . . सस्त वध्वा + विविधु * ॥ 
ज, म... - वध्वा ।; 
का. त्वं * प्रति समुञ्वतपु... . ; म. तन्धाता ... + 


का. इमं बध्नातु . . अमुरक्षतिं . . मोभिरजाभिरन्येन * + 2५2 
ज. यसवक्ध्ना . ...; 


का. अगमन्‌ .... - केलालेन * * 2६2 

जर. अगमंन्मधो .... . ॥ ज३. अगन्मध्नोघृतस्य * ^ श्रीया * ॥ 
म. अगमन्‌... .॥ 

का. इमं व्नातु . . . - अघुरक्षतिं अयं मणिरा . . . . तेजसा मह। 
घा * * #* * 2७2 | 

ज३- यमवध्ना . .. .; 

जइ. - - . गमहोजसा + * भूत्वा; जर, म. . - भूत्वा; 


[ काण्डि. ८५, म्‌. 


णौ. ३१ग१-च 


त॒. १० गु 


मघ शौ.३ रकं 


4 चङ: क्ृष्डुः ९ 


४४ 


यस्य लोका इमे त्रयः पयो दुग्धमुपासते। 
स त्वायमभि रक्षतु मणिः श्रेष्याय मूर्धतः ॥८॥ 


स त्वायं शतदक्षिणो मणि (:) श्रैष्ठ्याय जिन्वतु! 
य॑ देवाः पितरो मवुष्या उपजीवन्ति सर्वदा ॥९॥ 


-यस्मै त्वा यज्ञवर्धन मणे प्रत्यञ्चं शिवम्‌। 
तं त्वं शतदश्षिण मणे श्रेष्याय जिन्वतात्‌ ॥१०॥ 


१६.४५ 


. १०.६.३०गघ - ३ १कख, ३०क, ३३, ३५) 


असपत्नः सपत्नहा सपत्नान्‌ मे ऽ+धररौ अकः 
उत्तरं द्विषतस्त्वा मणिः कृणोतु देवजाः ॥१॥ 


खज. *^सुग्ध. . .। म जर. * त्वायंमभि *; घ का. मणिश्‌ श्रेय 
मूर्धता य८ट उ. मणि **॥ 

५ 2 मणि भ्रेाअ * * * * * उपजीवन्तु * 2९2 
ज३. * त्वाय +; । 

जर्‌, म. मणि * =; ज३. मणि श्रे्याय +! 

उ. यन्‌ कै कै कै 

का. तस्मै + * मणेष्प्त्यमुचं * * * * मणिमणिश्‌ 

श्रेष्ठाय जिन्वत: 2१०2 अनु ३२ 

उ. * प्रत्यसुज्च + । ग उ. * * शतदल्लिणो; 

ज३. * ध्ेषठ्याय + ॥ ॥ ४४॥ 

का. * * सपत्नाद्विषतो * धरा ** . . . . देवजा रश 
ज३. असपत्न * * + अधराभं +। + द्विषतत्वा * * *॥ 
जर, म. + * अधराङ्‌ *। । 


य 


1 


खडः 


पैष्पलादसंहिता  [ काण्डि. ५५, अ. र 


मणिं सहस्रवीर्यं ब्रह्मणा तजसा सह प्रति म्रञ्वामि ते शिवम्‌। 
स त्वायमभि रश्नतु देवैः फालमणिः सह ॥२॥ 


यथा बीजसर्वरायां कृष्टे फालेन रोहति। 
एवास्मिन्‌ प्रजा पशवो अन्नमन्नं वि रोहतु ॥३॥ 


` एतमिध्मं समाभूतं जुषाणो अग्ने प्रति हर्य होमम्‌। 
तस्मिन्‌ विदेम सुमतिं स्वस्ति चश्च: प्राणं प्रजां पशून्‌! 


जातवेदसि ब्रह्मणा ।४॥ 


१६.४६ 
क्षा चासि क्षमा चासि तस्यास्ते भूतं च सुभूतं चेति मृखे। 
ताभ्यां ते विधेयं ताभ्यां ते नमस्ताभ्यां नो मृड 


` ताभ्यां नो ऽधि ब्रूहि ताभ्यां नो ऽभि जिघ्र) 


मातेव पुत्रं पितेव सूचुमयं ते अस्मि 
तन्मा सुम॒भ्धि ग्राह्या बन्धेभ्यो विमदं नयेमम्‌ ॥१॥ 


का. मणियं * ब्राह्मणा तेतेजसा सहत्‌; 

का. * त्वामभि रोहतु; ज३ . त्वायमभ +; 

का. गृष्टे * *} यवास्मिन्‌ * + नमनं * * 2३2 

ज३. एतन्मध्मं ममाचृतं; 

जर. युषाणो * + हर्य + ज३, म. ** * ह्यु +| 

का. * अग्नेष्‌ . . विधेम सुमती . . - पशून्‌ * + ट४द अनु ४२ 
ज३, म. + * * पशुं; ज. * * * पतु; 


का. का... भूतिं * सभूति . . नो गश्छस्ताभ्यौ नो... . जग्रहः 


. - . पितेव सूत्रमयं * स्मि तन्वा. . ग्धिग्रह्मा * * नएुमं 2२ 
उ. . . - भूतञ्च . . .; म, ज३. सुभूतज्चेति + ` 

जर, म, ताभ्यान्‌ + +; ज३. ताभान्ते + . . . भ्यामे +; 

म. ताभ्यान्‌ +; ज३. धिवृहिताभ्यांनो धित्रूहि ताभ्यान्नो भि *॥ 

. . ~ जर. मृमुग्धिं . - .॥ 


पाडः काण्डः ९३७५ 


भूमिश्चाचि भूतिष्चासि तस्यास्तं भृवनं च सुभूतिश्चेति 
सुखे 


पृथ्वी चासि पृथिवी चासि तस्यास्ते भविष्यन्चाभविष्यज्च 
(ति 11 ] ॥२॥ 


कषेम्या चासि ितिक्वासि तस्यास्ते कं च नाकं चेति 
[. . ] ॥ना 


दढा चासि शिथिरा चासि तस्यास्ते स्वश्च श्वर्गश्येति 
[. . 1 ॥५॥ 


अमितिश्चासि निकतिस्वासि तस्यास्ते मित्रं चमेत्रं चे 
[ति . .] ॥६॥ 


शितिपृष्ठा चासि विध्रन्वाना चासि तस्यास्ते विन्दं च 


विन्दमानं चै 

[ति . . 1 ॥७॥ 
जर. - . (+) भूतिश्वासि . . ॥ जर्‌, म. . . भवनव्च . . + 
का. पृथिवी चासि पृथिव्यै . . . . भविष्य चाभविष्यश्च 2४2 
जइ. *चासी +... .. भविष्यचाभविष्यतेतिमुखे। 
जर. . . - क (+थ)ज्व नाक (+थ)ञ्वेति। ज३. . - - कञ्च * चेति। 
म. . . . - कञ्च नाकञ्चेति। 
का. * . . सुदृढा . . . स्वर्ग्व 2५2 
ज. * . - शिन्दरा..... । 
ज२,म...... भित्रञ्व मैत्रञ्च) 

„ का. शतपृष्छा . . वधून्वाना . . . . . विदश्च विंदमानं च ट७र 


ज, म. . . विन्दज्व विन्दमानञ्च॥ ज३. . - विन्दच * चे॥ 


